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आयत न० 42 से 43 

(जब नमाज़ का किबला काबे को बनाया गया और यहूदियों का किबला बैतुल मुकृद्दस छोड़ दिया 
गया तो बुरा मान कर) अब तो (ये) बेवकूफ लोग ज़रूर ही कहेंगे कि इन (मुसलमानों) को उन 
के (पहले) किबले से (कि बैतुल मुकृहूस था) जिस तरफ पहले मुंह करते थे किस बात ने (दूसरी 
तरफ) बदल दिया, आप (जवाब में) कह दीजिए कि (चाहे) पूरब (हो) और (चाहे) पच्छम (हो) 
सब (दिशाओं) का अल्लाह ही मालिक है, (जब अल्लाह तआला ही मालिक हैं तो जिस दिशा को 
चाहे किबला बनाएं किसी को वजह पूछने का हक नहीं और यह ऐतकाद ही सीधा रास्ता है लेकिन कुछ 
लोग बे बात खोजबीन करते फिरा करते हैं मगर) जिस को अल्लाह तआला ही (अपनी महरबानी से) 
चाहें (यह) सीधा रास्ता बता देते हैं(42) और (ऐ मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसललम के मानने 
वालो) इसी तरह हमने तुम को ऐसी ही एक उम्मत बना दी है जो (हर तरह से) बीच के दर्जे 
पर है ताकि (दुनिया के साथ-साथ आख़रत में तुम्हें इज्जत मिले कि) तुम (एक बड़े मुकृदमे में जिसमें 
एक तरफ सभी नबी होंगे और दूसरी तरफ उन की मुखालिफ कौमें होंगी, उन मुखालिफ) लोगों के 
मुकाबिले में गवाह बनाए गये हो और (इज्जत पर इज्जत यह हुई कि) तुम्हारे (गवाह और ऐतबार 
के काबिल होने के लिए) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) गवाह हों (और उस गवाही से तुम्हारी 
गवाही की सनद हो फिर तुम्हारी गवाही से उस मुकृदमे का फैसला नबियों के हक में हो और गुनाहगार 
सजा पाएं और यह बड़ी इज्जत की बात है), और (असल में तो मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की शरीअत के लिए हम ने काबा ही किबला तय कर रक्‍्खा था और) जिस किबले पर आप (कुछ 
दिन) रह चुके हैं (यानी बैतुल मुकृद्स)) वो तो सिर्फ इसलिए था कि हम को (खुले तौर पर भी) 
पता चल जाए कि (इसके किबला बनाने या बदलने से यहूदियों और दूसरे लोगों में से) कौन तो 
रसूल (सल्लल्लाहु अलैहे वसललम) की बात मानता है और कौन पीछे को हट जाता है, और 
यह बात थी बड़ी मुश्किल मगर (उन को नहीं) जिन लोगों को अल्लाह तआला ने सीधा रास्ता 
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दिखाया है, और (बैतुल मुकृद्ूस की तरफ जो नमाज़ें पढ़ीं गईं कोई यह न समझे कि उन में सवाब 
कम मिलेगा ऐसा नहीं क्योंकि) अल्लाह तआला ऐसे नहीं कि तुम्हारे ईमान (से जुड़े नमाज़ जैसे 
अमल के सवाब) को बर्बाद (और कम) कर कदें, (और) सच यह है कि अल्लाह तआला तो 
(ऐसे) लोगों पर बहुत ही महरबान (और) रहम करने वाले हैं (बस इस लिए अल्लाह का हुक्म 
मानने से दोनों सूरतों में बराबर सवाब मिलेगा)(45)। 


नोट:- यह किबला बदलने का हुक्म ईमान का एक इम्तिहान था जिनके ईमान में कमज़ोरी या कमी थी 
वो इस हुक्म के आने के बाद इस्लाम से फिर गये। 
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आयत न० 44 से 47 

(ऐ पैगम्बब आप जो दिल से काबा के किबला होने की चाहत रखते हैं और वही की उम्मीद में 
बार-बार आसमान की तरफ नज़र उठा कर भी देखते हैं कि शायद फ्रिशता हुक्म लेकर आजाए तो) 
हम आप के मुंह का बार-बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं (और चूंकि हम आप की 
खुशी पूरी करना चाहते हैं) इस लिए (हम वादा करते हैं कि) आप का मुंह उसी किबले की तरफ 
फेर देंगे जो आप को पसन्द है, (लो फिर हम हुक्म ही दिये देते हैं, कि) अब से अपना चेहरा 
नमाज में खाना काबा की तरफ किया कीजिए, और (यह हुक्म सिर्फ आप के लिए ख़ास नहीं 
बल्कि सब लोग पैगम्बर भी और उम्मती भी) जहां कहीं मौजूद हों (चाहे मदीने में या दूसरी जगह, 
यहां तक कि खुद बैतुल मुकृदस में भी) अपने चहरों को उसी (ख़ाना काबा) की तरफ किया करो, 
और (इस किबले के बारे में) यह किताब वाले भी (अपनी किताबों की ख़बर से कि आख़री नबी का 
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किबला इस तरह होगा) बेशक जानते हैं कि यह हुक्म बिल्कुल सही है (और) उनके रब ही की 
तरफ से है (मगर दुशमनी की वजह से मानते नहीं), और अल्लाह तआला उससे अनजान नहीं हैं 
जो कुछ ये कर रहे हैं(44) और (उन लोगों के सब कुछ समझने के बावजूद उन की जिद की यह 
हालत थी कि) अगर आप (उन) किताब वालों के सामने सभी (दुनिया भर के) सबूत (जमा करके) 
ले आएं जब भी ये (कभी) आप के किबले को न मानें, और (उनसे मेल मिलाप की उम्मीद इस 
लिए नहीं रखनी चाहिए कि आप का किबला बदलने वाला नहीं इस लिए) आप भी उनके किबले को 
नहीं मान सकते (बस मेल की कोई सूरत नहीं रही), और (जैसा इन किताब वालों को आप से जिद 
है उनमें आपस में भी मेल नहीं क्योंकि) उनमें का कोई भी दूसरे के किबले को नहीं मानता (जैसे 
यहूदियों ने बैतुल मुकृदह्ल ले रक्खा था और ईसाइयों ने पूरब को किबला बना रक्खा था), और (आप 
तो किसी तरह उनके किबले को ले ही नहीं सकते क्योंकि खुदा न करे) अगर आप उन की मर्जी 
पर चलें (और वो भी) आप के पास (सही) इल्म (यानी वही) आने के बाद तो बेशक आप 
(नऊजुबिल्लाह) जालिमों में गिने जाने लगें (और मासूम होने की वजह से आप जालिम हो नहीं 
सकते इस लिए यह भी नहीं हो सकता कि आप उन के कहने पर चलें)(45) जिन लोगों को हम ने 
किताब (तौरेत व इन्जील) दी है वो लोग रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के अल्लाह का रसूल 
होने) को (तौरेत व इन्जील में आई हुई खुशख़बरी की वजह से) ऐसा (बेशक व बेशुबह) जानते 
पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को (उन की सूरत से) पहचानते हैं (कि बेटे की सूरत देख 
कर कभी शक नहीं होता कि यह कौन आदमी है मगर पहचान कर भी सब मुसलमान नहीं होते बल्कि 
कुछ तो ईमान ले आए), और कुछ उन में से (ऐसे हैं कि) इस सच्ची बात को अच्छी तरह 
जानते हैं (मगर) छुपाते हैं(46) (जब कि) इस बात का असलीयत में अल्लाह की तरफ से 
होना साबित (हो चुका) है, तो (अल्लाह के ऐसे सच्चे हुक्म के बारे में सब को कहा जा सकता है 
कि) तू कभी भी शक करने वालों में से न होना (47)। 
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आयत न० 48 से 52 

और (किबला बदलने की वजह यह है कि अल्लाह का कानून यह है कि) हर (मजहब वाले) 
आदमी के वास्ते एक किबला रहा है जिस की तरफ वो (इबादत में) मुंह करता रहा है (चूंकि 
हुजूर की शरीअत भी एक पक्का सच्चा दीन है इस लिए इस का किबला भी एक ख़ास हो गया) तो 
(मुसलमानों) तुम (अब इस बहस को छोड़ कर अपने दीन के) नेक कामों में आगे बढ़ने की 
कोशिश करो, (क्योंकि एक दिन अपने मालिक के पास जाना है चाहे) तुम कहीं होंगे (लेकिन) अल्लाह 
तआला तुम सब को (अपने दरबार में) हाजिर कर देंगे (उस वक़्त नेकियों पर सवाब और बुरे 
कामों पर अज़ाब होगा, और) बेशक अल्लाह तआला हर काम पर पूरी कुदरत रखते हैं(48) 
और (जिस तरह वतन में रहते हुए काबे की तरफ मुंह होता है उसी तरह) जिस जगह से भी (कहीं 
सफर में) आप बाहर जाएं तो (भी) अपना चेहरा (नमाज़ में) ख़ाना काबा की तरफ रक्‍्खा 
कीजिए (यानी वतन में या सफर में सब हालतों का ये ही किबला है), और यह (किबले का आम 
हुक्म) बिल्कुल हक (और सही) है (और) अल्लाह की तरफ से (है), और अल्लाह तआला 
तुम्हारे किये हुए कामों से ज़रा अनजान नहीं हैं(49) और (दोबारा फिर कहा जाता है कि) आप 
जिस जगह से भी (सफर में) बाहर जाएं (और वतन में तो इस की पाबन्दी और ज़्यादा करें कि) 
अपना चेहरा (नमाज़ में) खाना काबा की तरफ रखिए और (इसी तरह सब मुसलमान भी सुन लें 
कि) तुम लोग जहां कहीं (मौजूद) हो अपना चेहरा (नमाज में) उसी (ख़ाना काबा) की तरफ 
रक्‍्खा करो (और यह हुक्म इसलिए दिया जाता है) ताकि (इन मुख़ालिफ) लोगों को तुम्हारे मुकाबिले 
में (यह) बात (कहने की हिम्मत) न रहे (कि अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम वो आखरी 
नबी होते जिन की निशानी यह है कि उन का असली किबला काबा होगा और ये तो बैतुल मुकृद्डस की 
तरफ नमाज पढ़ते हैं यह तीसरी वजह है किबला बदलने की, हां) मगर उन में जो (बिल्कुल ही) 
बेइन्साफ्‌ हैं (वो अब भी हटधर्मी करेंगे कि ये कैसे नबी हैं जो इतने नबियों के ख़िलाफ़ काबे की तरफ 
नमाज पढ़ते हैं लेकिन जब ऐसे ऐतराज़ों से सच्चे दीन को कोई नुकसान नहीं पहुच॑ सकता) तो ऐसे 
लोगों से (ज़रा) न डरो (और उनके ऐतराज़ों के जवाब की फ़िक्र में मत पड़ो) और मुझसे ड़रते 
रहो (कि मेरे हुक्मों की मुखालफृत न होने पाए), और (हमने इन हुक्मों पर चलने की तौफीक दी) 


पारा: 2 
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ताकि तुम पर जो (कुछ) मेरा इनआम (इकराम) है (तुम को आख़रत में जन्नत में दाखिल करके) 
उस को पूरा कर दूं और ताकि (दुनिया में) तुम सीधे रास्ते पर (यानी इस्लाम पर) रहो(50) 
(हमने काबे को किबला बना कर हज़रत इब्राहीम की एक दुआ जो उन्होंने काबा बनाने के वक़्त की थी 
इस तरह कुबूल की) जिस तरह (उन की दूसरी दुआ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को नबी बना 
कर भेजने की कुबूल की, कि) तुम लोगों में हमने एक (बड़ी शान के) रसूल को भेजा (जो कि) 
तुम ही में से (हैं और वो) हमारी आयतों (और हुक्‍्मों) को पढ़ पढ़ कर तुम को सुनाते हैं 
और (जहालत की बातों से) तुम्हारी सफाई करते रहते हैं और तुम को (ऐसे नफे की) बातें 
सिखाते हैं जिन की तुम को ख़बर भी न थी (और इस शान के रसूल भेजने की इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी जो पूरी हुई)(5) इस लिए (इन नेमतों के मिलने पर) मुझ को याद 
करो मैं तुम को (महरबानी से) याद रक्खूंगा और (मेरी नेमतों का) शुक्र करो और (लेमतों का 
इनकार करके या नाफरमानी से) मेरी नाशुक्री मत करो(52)। 
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आयत न० 53 से 57 


नोटः- मुख़ालिफों की तरफ से इस्लाम पर किये गये ऐतराज़ों की वजह से मुसलमानों को दुख होता था 
तो उस गम को कम करने का तरीका बताया जाता है कि- 


ऐ ईमान वालो (दिलों में गम हल्का करने के बारे में) सब्र और नमाज़ से सहारा (और मदद) 
लो, बेशक अल्लाह तआला (हर तरह से) सब्र करने वालों के साथ रहते हैं (जब सब्र में यह 
वादा है तो नमाज जो इससे बढ़ कर है उस में तो और भी बड़ी खुशख़बरी होगी)53) और जो 
लोग अल्लाह के रास्ते में (यानी दीन के वास्ते) कृत्ल किये जाते हैं उन (का दर्जा ऐसा है कि 
उन) के बारे में यह भी मत कहो कि वो (आम मुर्दों की तरह) मुर्दे हैं, बल्कि वो (एक अलग 
जिन्दगी के साथ) ज़िन्दा हैं लेकिन तुम (उन की जिन्दगी को) समझ नहीं सकते(54) और (देखो) 


पारा: 2 


पाराः 2 सयक़ूल 64 2-बक़रा 


हम (तुम्हारे ईमान को जांचने के लिए) तुम्हें आजमाएऐंगें थोड़े डर से (जो कि दुशमनों की तरफ से 
या मुसीबतों के पड़ने से पेश आए) और (कुछ) माल और जान और फलों की कमी से (जैसे 
जानवर मर गये या कोई आदमी मर गया या बीमार हो गया या फल और खेती की पैदावार घट गई 
बस तुम सब्र करना), और (जो लोग इन इम्तिहानों में पूरे उतरें और जमे रहें तो) आप ऐसे सत्र 
करने वालों को खुशख़बरी सुना दीजिए(55) (जिन की यह आदत है) कि उन पर जब कोई 
मुसीबत पड़ती है तो वो (दिल से समझ कर यूं) कहते हैं कि हम तो (माल और जान के साथ 
सचमुच) अल्लाह तआला ही की चीज़ हैं (और सच्चे मालिक का अपनी चीज़ पर हर तरह से हक 
है) और हम सब (दुनिया से) अल्लाह तआला ही के पास जाने वाले हैं (तो यहां के नुक॒सानों 
का बदला वहां जाकर मिल जाएगा)(56) उन लोगों पर (अलग-अलग) ख़ास-ख़ास रहमतें भी उन 
के रब की तरफ से होंगी और (सब पर) आम रहमत भी होगी, और ये ही लोग हैं जो 
(सच्चाई की) राह पा (गये और अल्लाह तआला को मालिक और नुकसान का बदला देने वाला जान) 


गये(57)। 
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आयत न० 58 से 62 


नोट:- सफा व मरवा दो पहाड़ी हैं जिन के बीच में दौड़ना होता है जिस को सई कहते हैं और जहालत 
के ज़माने में उन पहाड़ियों पर कुछ मूर्तियां रख दी गईं थी इस लिए कुछ मुसलमानों को सई के 
बारे में शक हुआ कि यह गुनाह न हो तो इसके बारे में कहते हैं कि- 


(सफा मरवा की सई में कोई शक न करो क्योंकि) बेशक सफा और मरवा (और उनके बीच में 
सई करना) अल्लाह (के दीन) की निशानियों में से है, इसलिए जो आदमी हज करे अल्लाह के 


पारा: 2 
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घर का या (उस का) उमराः करे उस पर ज़रा भी गुनाह नहीं (जैसा तुम को शक हो गया) इन 
दोनों के बीच (बताए हुए तरीके से) सई करने में (गुनाह क्या बल्कि सवाब होता है क्योंकि यह सई 
तो नेकी का काम है), और (हमारे यहां का कानून है कि) जो आदमी खुशी से कोई नेक काम 
करे तो अल्लाह तआला (उस की बड़ी) कुद्र करते हैं (और उस नेकी करने वाले की नीयत को) 
अच्छी तरह जानते हैं (बस उस की नीयत के मुवाफिक उस को सवाब मिलेगा)(58) बेशक जो 
लोग उन हुक्‍मों को छुपाते हैं जिन को हमने उतारा है जो कि (अपने आप में) साफ हैं और 
(दूसरों के लिए) रास्ता दिखाने वाले हैं और (छुपाते भी) इस (हालत) के बाद कि हम उन 
(हुक्मों) को (अल्लाह की) किताब (तौरेत व इन्जील) में (उतार कर) आम लोगों पर खोल चुके हों 
ऐसे लोगों पर अल्लाह तआला भी लानत करते हैं (कि अपनी ख़ास रहमत से उन को दूर कर 
देते हैं) और (दूसरे बहुत से) लानत करने वाले भी (जिन को इस काम से नफरत है) उन पर 
लानत भेजते (हैं कि उन पर बहुआ करते) हैं(59) मगर जो लोग (अपनी गलती से) तौबा करलें 
और (जो कुछ उनके इस काम से ख़राबी हो गई थी उस को) सुधार लें और (सुधार का तरीका यह 
है कि उन छुपाई हुई बातों को आम लोगों के सामने) खोल दें (ताकि सब को पता हो जाए और 
ईमान ले आएं) तो मैं ऐसे लोगों की तौबा कुबूल कर लेता हूं (और उन की गलती मुआफ कर 
देता हूं) और मेरी तो आदत ही तौबा कुबूल कर लेना और महरबानी करना है (कोई तौबा 
करने वाला होना चाहिए)(60) लेकिन जो लोग (उनमें से) इस्लाम न लाएं और कुफ्र पर ही मर 
जाएं ऐसे लोगों पर (वो) लानत अल्लाह तआला की और फ्रिशतों और आदमियों की भी सब 
की होगी(6) (और) वो सदा-सदा को उसी (लानत) में रहेंगे (यानी वो दोज़ख़ में सदा के लिए 
दाखिल होंगे इस तरह सदा ही खुदा की ख़ास रहमत से भी दूर रहेंगे, और) उन (पर) से (दोजख 
का) अज़ाब हल्का (भी) न होने पाएगा और और न (दाखिल होने से पहले) उन को (कोई) 
मोहलत दी जाएगी (क्योंकि मोहलतत उस वकषत दी जाती है जब कि मुकदमा सुनने के काबिल हो वरना 
पहली ही पेशी में सज़ा का हुक्म हो जाता है)(62) 


नोट:- यहां यह बात मालूम हुई कि जिस इल्म को खोलने और फैलाने की ज़रूरत हो उस को छुपाना 
हराम है। लेकिन जिस को खुद सही इल्म न हो उस को मसअले बयान करने की हिम्मत न 
करना चाहिए और जिन बातों की आम लोगों को ज़रूरत नहीं उन को आम लोगों से बयान 
करना बेहतर नहीं। 


पारा: 2 
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आयत न० 63 से 67 
नोटः- अरब के मुशरिकों ने जो यह बात कि “सब का खुदा एक ही है” अपने अकीदे के खिलाफ 
सुनी तो अचम्भे से कहने लगे कि कहीं सारी दुनिया का एक खुदा भी हो सकता है और यह 
दावा सही है तो कोई सबूत पेश करना चाहिए। अल्लाह तआला आगे सबूत बयान करते हैं- 


और (ऐसा खुदा) जो सब के माबूद बनने का हकृदार है वो तो एक ही (सच्चा) माबूद 
है उस के सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं वो ही सब से बड़ा महरबान बहुत रहम 
वाला है (और कोई उस जैसा नहीं)(65) बेशक आसमानों के और जमीन के बनाने में और 
एक के बाद दूसरे रात और दिन के आने में और जहाज़ों (के चलने) में जो कि समन्दर 
में चलते हैं लोगों के नफे की चीजें (और सामान) लेकर और (बारिश के) पानी में जिस 
को अल्लाह तआला ने आसमान से बरसाया फिर उस (पानी) से ज़मीन को हरा भरा 
किया उस के सूखने के बाद (यानी उसमें पेड़ पौधे पैदा किये) और (इन पौधों से) हर क्स्म 
के जानवर उस (जमीन) में फैला दिये (क्योंकि जानवरों की ज़िन्दगी का मदार यानी उन की 
खुराक पेड़ पौधे हैं) और हवाओं के (रूख और हालतें) बदलने में (कि कभी पर्वा है कभी 
पछवा कभी गर्म है कभी ठन्डी) और बादल (के वजूद) में जो ज़मीन व आसमान के बीच में 
रहता है (इन सभी चीजों में अल्लाह तआला के वजूद और एक होने के) सबूत (मौजूद) हैं उन 
लोगों के वास्ते जो (सही) समझ रखते हैं(64) और कुछ लोग वो (भी) हैं जो अल्लाह 


पारा: 2 


पाराः 2 सयक़ूल 67 2-बक़रा 


तआला के सिवा दूसरों को भी (उस का) साझी ठहराते हैं (और उन को अपना काम बनाने 
वाला समझते हैं और) उन से ऐसी मुहब्ब्त रखते हैं जैसी मुहब्बत अल्लाह तआला से 
(रखना) जरूरी (है यह हालत तो मुशरिकों की) है, और जो मोमिन हैं उन को (सिर्फ) अल्लाह 
तआला के साथ बहुत ज़्यादा मुहब्बत है (क्योंकि अगर किसी मुशरिक को यह पता चल जाए 
कि मेरे माबूद से मुझ को नुकसान पहुंचेगा तो फौरन मुहब्बत टूट जाए और मोमिन इसके बावजूद 
कि नफे नुकसान का मालिक अल्लाह ही को ऐतकाद करता है फिर भी मुहब्बत उस की बाकी 
रहती है ऐसे ही मुशरिक मुसीबत के वक़्त अपने माबूदों को छोड़ देते हैं और मोमिन मुसीबत में 
भी अपने अल्लाह को नहीं छोड़ता), और क्या अच्छा होता अगर ये जालिम (मुशरिक) जब 
(दुनिया में) किसी मुसीबत को देखते तो (उस को सोच कर) यह समझ लिया करते कि सब 
ताकृत अल्लाह तआला ही को है (और दूसरे उसके सामने मजबूर हैं बस उस मुसीबत को न 
कोई रोक सका न टाल सका और न ऐसे वक्‍त में और कोई याद रहा) और (उस मुसीबत की 
सख्ती को सोच कर) यह (समझ लिया करते कि) अल्लाह तआला का अज़ाब (आख़रत में कि 
वो बदले की जगह है और भी) सख्त होगा (तो इस तरह सोच कर घड़े हुए माबूदों की मजबूरी 
और अल्लाह तआला की कुदरत व बड़ाई समझ कर ईमान ले आते)(65) जब (इन मुशरिकों में 
से) वो (बड़े) लोग जिन के कहने पर दूसरे (आम लोग) चलते थे उन (आम) लोगों से 
साफ अलग हो जाएंगे जो उन के कहने पर चलते थे और सब (लोग उस) अजाब को 
देख लेंगे और आपस में इनमें जो मेल जोल थे उस वक़्त सब टूट जाएंगे (जैसे दुनिया में 
भी देखा जाता है कि जुर्म में सब साझी और एक साथ होते हैं और मुकृद्यमे के वक़्त सब 
अलग-अलग बचना चाहते हैं यहां तक कि एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं तो 
उस वक़्त उस अज़ाब की सख्ती पता चलेगी)66) और (जब) ये पीछे चलने वाले लोग (अपने 
बड़ों की आंख फिरी देखेंगे तो बड़े झुंझलाएंगे और तो कुछ न हो सकेगा मगर झल्लाकर) यह 
कहने लगेंगे किसी तरह हम सब को (दुनिया में) बस ज़रा एक बार जाना मिल जाए तो 
हम भी उन से (इतना बदला लेलें कि अगर ये कफिर हम को बहकाएं तो हम भी उन से) साफ 
(टका सा जवाब देकर) अलग हो जाएं जैसा ये हम से (इस वक़्त) साफ अलग-अलग हो 
बैठे (लेकिन अब कुछ हाथ न आएगा), अल्लाह तआला ऐसे ही उन के बुरे कामों को 
पछतावा बना करके उन को दिखाएंगे, और उन (पीछे चलने वालों व चलाने वालों सब) को 
दोजख़ से निकलना कभी नसीब न होगा (क्योंकि शिर्क की सज़ा दोज़ख़ में सदा रहना है)(67) 
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आयत न० 68 से 73 


नोटः- कुछ मुशरिक बुतों के नाम पर जानवर छोड़ते थे और उन से नफा उठाने को ऐतकाद से हराम 
समझते थे और अपने इस काम को अल्लाह को खुश करने का सामान समझते थे अल्लाह 
तआला इस बारे में कहते हैं कि- 


ऐ लोगों! जो चीजें जमीन में मौजूद हैं उन में से (शरीअत की रू से) हलाल पाक चीज़ों 
(के बारे में इजाजत है कि उन) को खाओ (बरतो) और (उन का हराम मान कर) शैतान के तरीके 
पर मत चलो, सचमुच वो (शैतान) तुम्हारा खुला दुशमन (है कि ऐसी जहालत की बातें तुम को 
सिखाता) है।(68) (और) वो (दुशमन होने की वजह से) तुम को वो बातें ही सिखाएगा जो कि 
(शरीअत से) बुरी और गन्दी हैं और यह (भी सिखाएगा) कि अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाओ 
जिन की तुम सनद भी नहीं रखते (जैसे ये ही कि हम को अल्लाह तआला का इस तरह हुक्म 
है)(69) और जब कोई इन (मुशरिक) लोगों से कहता है कि अल्लाह तआला ने जो हुक्म 
(अपने पैगम्बर के पास) भेजा है उस पर चलो तो (जवाब में) कहते हैं (कि नहीं) बल्कि हम तो 
उसी (तरीके) पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, क्‍या (हर हालत में ये 
लोग अपने बाप दादा ही के तरीके पर चलेंगे) चाहे उन के बाप दादा (दीन की) न कुछ समझ 
रखते हों और न (आसमानी किताब की) हिदायत रखते हों(70) और इन काफ्रों की हालत 
(नासमझी में) उस (जानवर) की हालत जैसी है (जैसे) कि एक आदमी है वो ऐसे (जानवर) के 
पीछे चिल्ला रहा है जो सिवाए बुलाने और पुकारने के कोई (काम की) बात नहीं सुनता, (इसी 
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तरह) ये काफिर (भी वैसी बात चीत तो सुनते हैं लेकिन काम की बात से बिल्कुल) बहरे हैं (जैसे 
सुना ही नहीं) गूंगे हैं (कि कभी ऐसी बात जबान पर नहीं आती) अन्धे हैं (क्योंकि नफ़ा नुकसान 
दिखाई ही नहीं देता) तो (जब ऐसे हैं तो) समझते (समझाते) कुछ नहीं(7) ऐ ईमान वालो (हमारी 
तरफ से तुम को इजाजत है कि) जो (शरीअत की रू से) पाक चीजें हमने तुम को दी हैं उन में 
से (जो चाहो) खाओ (बरतो) और (इस इजाजत के साथ यह हुक्म है कि) अल्लाह तआला का 
शुक्र अदा करो (ज़बान से भी ताबेदारी करके भी और दिल से इन नेमतों को अल्लाह की तरफ से 
समझ कर भी) अगर तुम ख़ास उसी के बन्दे हो (और ये सब जानते हैं कि उसी के बन्दे हैं तो 
शुक्र भी ज़रूरी है)(72) अल्लाह तआला ने तुम पर (उन चीज़ों को हराम नहीं किया जिन को तुम 
अपनी तरफ से हराम कर रहे हो बल्कि) सिर्फ (इन चीजों को) हराम किया है (यानी) मुरदार (जानवर) 
को (जो हलाल जानवरों में से हो और जबह किये बिना मर जाए) और ख़ून को (जो बहता हो) 
और सुअर के गोश्त को (इसी तरह उस के सब हिस्सों को भी) और ऐसे जानवर को जो 
अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को (खुश करने के इरादे से) नामज़द किया गया हो (इन सब को 
बेशक हराम किया है) फिर भी (इसमें इतनी आसानी रक्‍्खी है कि) जो आदमी (भूक से बहुत ही) 
बेचैन हो जाए शर्त यह है कि न तो (खाने में) मजा चाहता हो और न (ज़रूरत से) आगे 
बढ़ने वाला हो तो (इस हालत में इन चीज़ों से खाने में भी) उस आदमी पर कुछ गुनाह नहीं 
होता, बेशक अल्लाह तआला बड़े बख्शने वाले रहमत वाले हैं (कि ऐसे वक़्त में यह रहमत की 
कि गुनाह की चीज़ में भी गुनाह उठा दिया)(73)। 
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आयत न० 74 से 77 


नोटः- यहूदियों के बहुत से आलिम रिशवत लेकर शरीअत के खिलाफ लोगों की मर्ज़ी के फतवे देते थे 
इस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की उम्मत के आलिमों को समझाया गया कि इससे बचें। 


इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग अल्लाह तआला की भेजी हुई किताब (के हुक्‍्मों) को 
छुपाते हैं और इस (दगा बाजी) के बदले में (दुनिया का) थोड़ा सा माल ले लेते हैं ऐसे लोग 
और कुछ नहीं अपने पेट में आग (के अंगारे) भर रहे हैं और अल्लाह तआला उन से न तो 
कियामत में (महरबानी के साथ) बात करेंगे और न (गुनाह मुआफ करके) उन की सफाई करेंगे, 
और उन को दर्दनाक सजा होगी(74) ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने (दुनिया में तो) हिदायत छोड़ 
कर गुमराही ली और (आख़रत में) बख़शिश छोड़ कर अजाब (सर पर लिया), तो (शाबाश है 
उन की हिम्मत को) दोजख (में जाने) के लिए कैसे हिम्मत वाले हैं(75) (और) ये सारी सजाएं 
(उन को) इस वजह से हैं कि अल्लाह तआला ने (उस) किताब को ठीक ठीक भेजा था, और 
जो लोग (ऐसी ठीक-ठीक भेजी हुई) किताब के खिलाफ चलें बेशक वो नाफुरमानी (और गुमराही) 
में बहुत दूर निकल गये(76) कुछ सारा कमाल इसमें नहीं (आगया) कि तुम अपना मुंह पूरब 
को कर लो या पच्छम को (करलो) लेकिन (असली) कमाल तो यह है कि कोई आदमी अल्लाह 
तआला (की हस्ती व खूबियों) पर यकीन रक्‍्खे और (इसी तरह) कियामत के दिन (के आने) पर 
(भी) और फ्रिशतों पर (भी कि वो अल्लाह के ताबेदार बन्दे हैं नूर से बने हैं गुनाहों से पाक खाने 
पीने और इन्सानी जरूरतों से पाक हैं) और (सब आसमानी) किताबों पर (भी) और (सब) नबियों 
पर (भी), और (वो आदमी) माल देता हो अल्लाह की मुहब्बत में (अपने ज़रूरत मन्द) रिशतेदारों 
को और (गरीब) यतीमों को (यानी जिन छोटे बच्चों का बाप मर गया हो) और (दूसरे गरीब) 
जरूरतमन्दों को (भी) और (ख़र्च से परेशान) मुसाफिरों को और (मजबूरी में) मांगने वालों को 
और (कैदी और गुलामों को) आजाद कराने में (भी माल खर्च करता हो), और (वो आदमी) नमाज़ 
की पाबन्दी (भी) रखता हो और ज॒कात भी अदा करता हो, और जो लोग (इन अकीदों व नेक 
कारों के साथ) अपने वादों को पूरा करने वाले हों जब (किसी जाइज़ काम का) वादा करलें, 
और वो लोग (इन मौकों में) सब्र करने वाले हों (एक तो) ग़रीबी में और (दूसरे) बीमारी में 
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और (तीसरे) जंग के वक्‍त में (यानी परीशान और कम हिम्मत न हों, बस) ये लोग सच्चे (मोमिन 

कहलाने के हकदार) हैं, और ये लोग ही (सच्चे) परहेज़गार (कहे जा सकते) हैं(77) 

नोट:- असल चीज़ अकीदों और आमाल का सही होना है और जिस तरफ का भी हुक्म हो उधर ही 
को नमाज पढ़ने में ताबेदारी है। 
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ऐ ईमान वालों तुम पर (कानून) बदला लेने का फूर्ज़ किया जाता है (इरादे से) कृत्ल किये 
गये लोगों के बारे में, (यानी हर) आजाद (कातिल) आदमी (कत्ल किया जाए हर दूसरे) आजाद 
आदमी के बदले में और (इसी तरह हर कातिल) गुलाम (दूसरे हर) गुलाम के बदले में और 
(इसी तरह हर कातिल) औरत (दूसरी हर) औरत के बदले में (चाहे ये कातिल बड़े दर्जे के और 
कृत्ल होने वाले छोटे दर्ज के हों जब भी सब से बराबर बदला लिया जाएगा यानी कातिल को ही सज़ा 
में कृत्त किया जाएगा किसी दूसरे को उस के बदले कृत्ल की सज़ा न दी जाएगी), हां जिस (कातिल) 
को उस के (मुकदमे के) फुरीक्‌ की तरफ से कुछ मुआफी हो जाए (मगर पूरी मुआफी न हो) तो 
(कृत्ल की सज़ा से तो बरी हो गया लेकिन ख़ूं बहा यानी जुर्माना कातिल के ज़िम्मे होगा जो तय किया 
हुआ है तो उस वक्त दोनों फ्रीक॒ दो बातों का ध्यान रक्‍्खें कि मरने वाले के वारिस तो) अच्छे तरीके 
से (उस माल की) मांग करें (कि उस को ज़्यादा तंग न करें) और (कातिल के ज़िम्मे) अच्छे तरीके 
से (उस माल का) उस (मरने वाले के वारिसों) के पास पहुंचा देना (कि न कमी करे और न बेबात 
टाले), यह (जुर्मेने और मुआफी का कानून) तुम्हारे रब की तरफ से (सज़ा में) कमी है और 
(शाही) महरबानी है (वर्ना सिवाए सज़ाए मौत के कोई गुन्जाइश ही न होती), फिर जो इस (कानून) 
के (बनाए जाने के) बाद हद से बढ़े (जैसे किसी पर झूटा या शक में कुत्ल का दावा करे या मुआफ 
करके फिर कृत्ल का मुकृदमा करे) तो ऐसे आदमी को (आख़रत में) बड़ा दर्दनाक अजाब 
हो गा(78) और ऐ समझदार लोगो (इस) बदला लेने (के कानून) में तुम्हारी जानों का बड़ा 
बचाव है (क्योंकि इस कानून के डर से कृत्ल करने से ढडरेंगे तो बहुत सी जानें बचेंगी) हम उम्मीद 

करते हैं कि तुम लोग (ऐसे अमन के कानून के खिलाफ करने से) बचोगे(79)। 


पारा: 2 
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नोटः- कातिल से लिया जाने वाला जुर्माना 35 किलो चान्दी की कीमत के बराबर माल है जो कृत्ल होने 


वाले के वारिसों को कातिल की तरफ से दिलाया जाएगा। 
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तुम पर फूर्ज़ किया जाता है कि जब किसी को मौत के आसार दिखाई देने लगें शर्त यह 
है कि कुछ माल छोड़ा हो तो (अपने) मां बाप और (दूसरे) रिश्तेदारों के लिए कुछ वसीयत 
कर जाए (जो सब मिला कर एक तिहाई से ज़्यादा न हो) जिन को अल्लाह का डर है उनके लिए 
यह ज़रूरी है(80) फिर (जिन लोगों ने इस वसीयत को सुना है उनमें से) जो आदमी (भी) सुन 
लेने के बाद इस (वसीयत की बात) को बदलेगा (जिससे किसी का हकु मारा जाए) तो उस (हकु 
मारने) का गुनाह उन ही लोगों को होगा जो उस (की बात) को बदलेंगे, (क्योंकि) अल्लाह 
तआला तो बेशक सुनते जानते हैं(8) हां (एक तरह से बदलने की इजाजत भी है वो यह कि) 
जिस आदमी को वसीयत करने वाले की तरफ से (वसीयत के बारे में) किसी ग़लती या किसी 
गुनाह का पता चले फिर यह आदमी उनमें आपस में समझौता करादे (चाहे उस समझौते से 
असल वसीयत बदल जाए) तो उस आदमी पर कोई गुनाह (का बोझ) नहीं है, (और) बेशक अल्लाह 
तआला तो (खुद गुनाहों के) मुआफ करने वाले और रहमत करने वाले हैं (और उस आदमी ने 
तो कोई गुनाह नहीं किया क्‍योंकि वसीयत तो सुधार के लिए बदली गई है तो उस पर क्‍यों न रहमत 
होगी)(82)। 


नोटः- मीरास का हुक्म आने के बाद यह हुक्म बदल गया यानी वसीयत करना ज़रूरी नहीं रहा। 
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आयत न० 83 से 85 

ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़ा फूर्ज किया गया जिस तरह तुम से पहले (उम्मतों के) लोगों 

पर फूर्ज किया गया था इस उम्मीद पर कि तुम (धीरे-धीरे) परहेज़गार बन जाओ (क्योंकि रोजा 
रखने से जी को थामने की आदत पड़ेगी और यह आदत ही परहेजगारी की बुनियाद है)(85) सो 
थोड़े दिन रोज़ा रख लिया करो (इन थोड़े दिनों से मुराद रमजान है जैसा कि अगली आयत में 
आता है), फिर (इसमें भी इतनी आसानी है कि) जो आदमी तुम में (ऐसा) बीमार हो (जिस को 
रोज़ा रखना मुश्किल हो या नुकुसान देता हो) या (शरीअत की रू से) सफुर में हो तो (उस को 
रमज़ान में रोज़ा न रखने की इजाज़त है, और बजाए रमजान के) दूसरे दिनों की (इतनी ही) गिनती 
(करके उसमें रोज़ा रखना उस पर वाजिब) है, और (दूसरी आसानी जो बाद में बदल दी गई यह है 
कि) जो लोग रोज़े की ताकृत रखते हों (और फिर रोज़ा रखने को दिल न चाहे तो) उनके जिम्मे 
सिर्फ रोज़े का फिदया (यानी बदला) है कि वो एक गरीब को खाना (खिला) देना (या दे देना) 
है, और जो आदमी ख़ुशी से (ज़्यादा) खैर (खैरात) करे (कि ज़्यादा फिदया देंदे) तो यह उस 
आदमी के लिए और अच्छा है, और (यूं तो हम ने आसानी के लिए इन हालतों में रोज़ा न रखने 
की इजाजत दे दी है लेकिन) तुम्हारा रोज़ा रखना (इस हालत में भी) ज़्यादा अच्छा है अगर तुम 
(कुछ रोजे के सवाब की) ख़बर रखते हो(84) (और वो थोड़े दिन जिन में रोज़ा रखने का हुक्म 
हुआ है) रमजान का महीना है जिसमें (ऐसी बरकत है कि इसके एक ख़ास हिस्से यानी शबे कृद्र में) 
कुरआन मजीद (लोहे महफूज़ से दुनिया के आसमान पर) भेजा गया है जिस की (एक) ख़ूबी यह 
है कि (यह) लोगों के लिए हिदायत है और (दूसरी ख़ूबी यह है कि हिदायत के तरीके बताने में 
इसका हर-हर हिस्सा) खुली दलील है (और) उन (आसमानी) किताबों में से है (जो कि) हिदायत 
(भी) हैं और (खुली दलील होने की वजहसे सच और झूट के बीच) फैसला करने वाली (भी) हैं, 
तो जो आदमी इस महीने में मौजूद हो उस को ज़रूर इसमें रोज़ा रखना चाहिए (और फिदये 
की इजाजत जो ऊपर बताई गई थी बदल दी गई), और (बीमार और मुसाफिर के लिए जो ऊपर 
कानून था वो मगर अब भी उसी तरह बाकी है कि) जो आदमी (ऐसा) बीमार हो (जिसमें रोजा 


पारा: 2 
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रखना मुश्किल हो या नुकसान देता हो) या (शरीअत की रू से) सफर में हो तो (उस को रमज़ान 
में रोज़ा न रखने की इजाजत है और रमजान के दिनों के बजाए) दूसरे दिनों की (उतनी ही) गिनती 
करके (उसमें रोजा) रखना (उस पर वाजिब) है, अल्लाह तआला हुकक्‍मों में तुम्हारे साथ आसानी 
करना चाहते हैं (इस लिए ऐसे हुक्म दिये जिन को तुम आसानी से पूरा कर सको जैसे सफर और 
बीमारी में कैसा कानून बना दिया) और तुम्हारे साथ (हुक्मों और कानूनों में मुश्किल व) सख्ती नहीं 
चाहते (कि सख्त हुक्म दिये जाते), और (पहला हुक्म रोज़ा रखने का और मजबूरी में कृज़ा रखने का 
इसलिए किया) ताकि तुम लोग (रोज़ों की) गिनती पूरी कर लिया करो (ताकि सवाब में कमी न 
रहे) और (खुद क॒ज़ा रखने का हुक्म इस लिए किया) ताकि तुम लोग अल्लाह तआला की बड़ाई 
(और सना) बयान किया करो इस पर कि तुम को (एक ऐसा) तरीका बता दिया (जिससे तुम 
रोज़े की बरकतों का नफा उठा सको वर्ना अगर कृज़ा रखना वाजिब न होता तो कौन इतने रोज़े रख 
कर सवाब कमाता) और (मजबूरी में ख़ास रमज़ान में रोज़ा न रखने की इजाजत इसलिए देदी) ताकि 
तुम लोग (इस आसानी की नेमत पर अल्लाह तआला का) शुक्र अदा किया करो (वर्ना अगर यह 
इजाजत न होती तो बहुत तकलीफ हो जाती)(85)। 
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आयत न० 86 


और (ऐ पैगम्बर)) जब आप से मेरे बन्दे मेरे बारे में पूछें (कि मैं उनके पास हूं या दूर) तो 
(मेरी तरफ से उन से कह दीजिए कि) मैं पास ही हूं, (और) कुबूल कर लेता हूं दुआ मांगने 
वाले की दुआ को जब वो मुझ से (सही) दुआ मांगे तो (जिस तरह मैं उन की दुआ को मन्जूर 
कर लेता हू) उन को चाहिए कि मेरे हुक्मों को मानें और मुझ पर यकीन रकखें (यानी मेरी 
हस्ती पर भी मेरे हाकिम होने पर भी इस तरह) उम्मीद है कि वो लोग सही रास्ता (और कामयाबी) 
पाजाएंगे(86)। 
हाय काश ट० 5 20७ 25:059 2५24 0४ 
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आयत न० 87 से 88 
नोट:- इस आयत में रोज़े के कुछ बाकी हुक्म बयान हुए हैं। 


तुम लोगों के वास्ते रोज़े की रात में अपनी बीवियों से मिलाप करना हलाल कर दिया 
गया (और पहले जो इस पर पाबन्दी थी हटा दी गई), क्योंकि (नज़दीकी और मेल जोल की वजह से) 
वो तुम्हिरे लिए लिबास (की तरह) हैं और तुम उनके लिए लिबास (की तरह) हो, अल्लाह 
तआला को इस की ख़बर थी कि तुम (अल्लाह के इस हुक्म में) नाफुरमानी (कर) के गुनाह में 
अपने को डाल रहे थे (मगर) अच्छा (जब तुम मुआफी चाहते हो तो) अल्लाह तआला ने तुम 
पर महरबानी की और तुम को मुआफ्‌ कर दिया, तो (जब इजाज़त हो गई तो) अब उनसे 
मिलाप करो और जो (इजाजत व कानून) तुम्हारे लिए रख दिया है (बेझिजक) उस का सामान 
करो, और (यह भी इजाजत है कि पूरी रात में जब चाहो) खाओ (भी) और पियो (भी) उस वक़्त 
तक कि तुम को सुबह की सफेद धारी काली धारी से अलग दिखाई देने लगे (यानी सुबह 
सादिक्‌ का यकीन हो जाए) तो फिर (सुबह सादिक्‌ यानी पसर से) रात (आने यानी दिन छिपने) तक 
रोज़े को पूरा किया करो, और अपनी बीवियों से मिलाप मत करो जिन दिनों में कि तुम लोग 
मस्जिदों में ऐतकाफ में बैठे हो, ये (सब बताए हुक्म) अल्लाह तआला की बान्धी हुई हदें हैं 
इसलिए इन (हदों) से (निकलना तो कैसा) निकलने के पास भी मत होना, (और जिस तरह 
अल्लाह तआला ने ये हुक्म बयान किये हैं) इसी तरह अल्लाह तआला अपने (और) हुक्म (भी) 
लोगों (के सुधार) के वास्ते बयान करते हैं ताकि वो लोग (इन हुक्‍्मों को जानकर इन हुकमों के 
खिलाफ करने से) बचें(87) और आपस में एक दूसरे के माल नाजाइज़ तरीके से मत खाओ 
और उन (के झूटे मुकदमे) को हाकिमों के यहां इस लिए मत पहुंचाओ कि (उसके वास्ते से) 
लोगों के मालों का एक हिस्सा गुनाह के तरीके (यानी जुल्म) से खा जाओ जब कि तुम को 
(अपने झूट और जुल्म का) पता भी हो(88)। 
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नोट:- इस आयत में सभी हराम तरीकों से माल कमाने और बरतने को मना किया गया है। 
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आयत न० 89 

(कुछ लोग) आप से चांद की (हर महीने घटने बढ़ने की) हालत (और उस के फाइदे) के बारे 
में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि (फाइदा इस का यह है कि) वो (चांद अपने इस घटने और 
बढ़ने से) वक्त की पहचान का एक आला है लोगों के (हिसाब जैसे लेन देन व इद्दत के) लिए 
और (इबादतो जैसे) हज (व जकात व रोजा) के लिए, और इसमें कोई कमाल नहीं कि घरों में 
उन के पीछे की तरफ से आया करो हां लेकिन कमाल यह है कि कोई आदमी हराम (बातों) 
से बचे, और (चूंकि घरों में दरवाज़ों से आना हराम नहीं है इसलिए इससे बचना भी ज़रूरी नहीं सो 
अगर आना चाहो तो) घरों में उनके दरवाज़ों से आओ, और (असल बात तो यह है कि) अल्लाह 
तआला से डरते रहो ताकि तुम (दोनों जहान में) कामयाब हों(89)। 


नोटः- कुछ लोग इस्लाम लाने से पहले हज या उमरे का अहराम बान्ध लेने के बाद अगर किसी ज़रूरत 
से घर जाना चाहते तो दरवाज़े से जाना मना समझते इसलिए पीछे की तरफ से या दीवार तोड़ 
कर उससे अन्दर जाते और इस काम को बहुत अच्छा समझते थे। 
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पारा: 2 
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आयत न० 90 से 95 
नोट:- सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्के के काफिरों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था कि 
अगले साल उमरा करने आ सकते हैं। मुसलमानों को यह खटका हुआ कि कहीं वो अपना वादा 
तोड़ कर हमला न करदें और हज के महीनों में जंग जाइज़ नहीं तो क्या किया जाए उस पर ये 
आयतें उतरीं कि:- 

(अगर वो लोग खुद समझौता तोड़ें) और (तुम से लड़ने को तैयार हो जाएं तो बे झिजक) तुम 
(भी) लड़ो अल्लाह की राह में उन लोगों के साथ जो (समझौता तोड़ कर) तुम्हारे साथ लड़ने 
लगें और (अपने आप समझौते की) हद से मत निकलो (कि वादा तोड़ कर के लड़ने लगो), बेशक 
अल्लाह तआला (शरीअत की) हद से निकलने वालों को पसन्द नहीं करते(90) और (जबकि वो 
खुद वादा तोड़ते हैं तो) उन को कृत्ल करो जहां उन को पाओ और (चाहे) उन को (मक्के से) 
निकाल बाहर करो जहां से उन्होंने तुम को (तंग करके और सता कर) निकलने (और हिजरत 
करने) पर मजबूर किया है (और इस का इल्ज़ाम भी उन्हीं पर रहेगा कि वादा तोड़ कर उन्होंने बड़ा 
फूसाद किया है और ऐसा) फूसाद कृत्ल से भी ज्यादा सख्त है, और (मक्के के आस पास की 
जगह हरम है वहां जंग जाइज़ नहीं इस लिए हुक्म दिया जाता है कि) उनके साथ खाना काबा के 
आस पास में (कि हरम कहलाता है) जंग मत करो जब तक कि वो लोग वहां तुम से खुद न 
लड़ें, हां अगर वो (काफिर) ख़ुद ही लड़ने का सामान करने लगें तो (उस वक़्त फिर तुम को भी 
इजाजत है कि) तुम (भी) उन को मारो, ऐसे काफिरों की (जो हरम में लड़ने लगें) ऐसी ही सजा 
है (97) फिर अगर (जंग शुरू होने के बाद भी) वो लोग (यानी मक्के के मुशरिक अपने काफ़्र से) 
तौबा करलें (और मुसलमान हो जाएं) तो अल्लाह तआला मुआफ्‌ करने वाले (और) महरबान हैं 
(यानी उनके पहले कुफ्र को मुआफ कर देंगे)92) और (अगर वो लोग न मानें तो) उन के साथ 
इस हद तक लड़ो कि (उनमे) अकीदे की खराबी (यानी शिर्क) न रहे और (उन का) दीन 
(ख़ालिस) अल्लाह ही का हो जाए (यानी शिर्क छोड़ कर इस्लाम कुबूल करलें)) और अगर वो लोग 
(कुफ़र से) बाज आजाएं (और तौबा करलें) तो (आख़रत की मुआफी और रहमत के साथ दुनिया में 
भी सजा की) सख्ती किसी पर नहीं हुआ करती सिवाए जालिमों के (95) (और हुरमत के महीनों 
में जंग की फिक्र मत करो क्योंकि) हुरमत वाला महीना बदला है (उस) हुरमत वाले महीने का 
(जब कि वो भी तुम से न लड़ें) और (वजह यह है कि) ये हुरमतें तो अदले बदले की चीजें हैं, 
सो (जो तुम्हारा लिहाज़ करे तुम भी उस का लिहाज़ा करो और) जो तुम पर ज़्यादती करे तुम भी 


पारा: 2 
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उस पर ज़्यादती करो जैसी उस ने तुम पर ज़्यादती की है, और (इन सब हुक्‍मों में) अल्लाह 
तआला से डरते रहो (कि किसी हुक्म में कानून की हद से बढ़ने न पाओ) और यकीन कर लो 
कि अल्लाह तआला (अपनी महरबानी व रहमत से) उन्हीं के साथी हैं जो उन से डरने वाले 
हैं ([94) और तुम लोग (जान के साथ माल भी) खर्च किया करो अल्लाह की राह (यानी जिहाद) 
में और अपने आप को अपने हाथों तबाही में मत डालो (कि ऐसे मौकों में जान व माल खर्च 
करने में कंजूसी करने लगो जिसका नतीजा यह होगा कि तुम कमज़ोर और दुशमन ताकृतवर हो जाएगा 
जिसके तबाही होने में कोई शक नहीं) और (जो) काम (करो) अच्छी तरह किया करो (जैसे इस 
मौके पर खर्च करना है दिल खोल कर खुशी से अच्छी नीयत के साथ खर्च करो) बेशक अल्लाह 
तआला पसन्द करते हैं अच्छी तरह काम करने वालों को(95) 


नोटः- चार महीने ज़ीकादा, ज़िल हिज्जा, मुहरम और रजब ये हुरमत वाले महीने कहलाते थे इनमें जंग 
करना मना था। 
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आयत न० 96 से 99 
और (जब हज या उमरा करना हो तो उस) हज और उमरा को अल्लाह तआला के (खुश 
करने के) वास्ते पूरा-पूरा अदा किया करो (कि आमाल व तरीके भी सब ठीक हों और नीयत भी 
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ख़ालिस सवाब ही की हो), फिर अगर (किसी दुशमन की तरफ से या किसी बीमारी की वजह से हज 
व उमरा करने से) रोक दिये जाओ तो (उस हालत में यह हुक्म है कि) कुरबानी का जानवर जो 
आसानी से मिले (ज़बह करे और हज व उमरा का अहराम खोल दे और शरीअत में जिस का 
तरीका सर मुंडाना या बाल कटा देना है) और (यह नहीं कि फौरन अहराम खोल दे बल्कि) अपने 
सरों को (अहराम खोलने की नीयत से) उस वक़्त तक मत मुंडाओ जब तक कि (वो) कुरबानी 
का जानवर (जिसके ज़बह का इस हालत में हुक्म था) अपने ठिकाने पर न पहुंच जाए, लेकिन 
तुम में से (कोई) बीमार हो या उस के सर में (जख्म या किसी किस्म की) तकलीफ हो (और 
इस वजह से पहले ही सर मुंडाने की जरूरत पड़े) तो (उस को इजाजत है कि वो सर मुंडा कर) 
फिदया (यानी उस का शरई बदला) देदे (यानी चाहे) तीन रोजे से या (छः गरीबों को हर एक गरीब 
को सदकाए फित्र के बराबर) खैरात दे देने से या (एक बकरी) जबह कर देने से, फिर जब तुम 
अमन की हालत में हो (चाहे तो पहले ही से कोई परीशानी न हो या बाद में जाती रहे) तो (इस 
सूरत में हज व उमरा के बारे में कुरबानी करना सब के ज़िम्मे नहीं बल्कि ख़ास) जो आदमी उमरा 
व हज साथ करे (यानी हज के दिनों में उमरा भी करे) तो (सिर्फ उस पर वाजिब है कि) जो कुछ 
कुरबानी मिले (ज़बह करे), फिर (हज के दिनों में उमरा भी करने वालों में से) जिस आदमी को 
कुरबानी का जानवर न मिले (जैसे गरीब है) तो (उस के जिम्मे बजाए कुरबानी के) तीन दिन के 
रोज़े हैं हज के दिनों में और सात (दिन के रोजे) हैं जब कि तुम्हारे हज से लौटने का वक़्त 
आजाए (यानी हज कर चुको), ये पूरे दस (दिन के रोजे) हुए, (और) यह (हज व उमरा को 
मिलाना हर एक को जाइज़ नहीं बल्कि ख़ास) उस आदमी के लिए (ठीक) है जिस के घर वाले 
ख़ाना काबा के पास में न रहते हों (यानी हरम की हदों में उन का वतन न हो क्‍योंकि वो तो 
बाद में भी उमरा कर सकते हैं जब कि दूर वालों के लिए यह मुश्किल काम है), और (इन सब हुकमों 
को करते हुए) अल्लाह तआला से डरते रहो (कि कोई बात हुक्म के खिलाफ न हो) और (अच्छी 
तरह) जान लो कि बेशक अल्लाह तआला (निडर लोगों और मुख़ालफृत करने वालों को) सख्त 
सजा देते हैं(96) हज के (करने का जमाना) कुछ महीने हैं जो (मशहूर व) मालूम हैं (एक 
शव्वाल, दूसरा जीकादा तीसरे दस तारीखें जिल हिज्जा की) तो जो आदमी इन (दिनों) में हज का 
इरादा करले (कि हज का अहराम बान्ध ले) तो फिर (उस आदमी को) न कोई गन्दी बात (जाइज) 
है और न कोई गुनाह का काम और न किसी किस्म का झगड़ा करना सही है (बल्कि उस को 
चाहिए कि हर वक़्त नेक ही कामों में लगा रहे) और तुम जो नेक काम करोगे अल्लाह तआला 


पारा: 2 
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को उस की ख़बर होती है (सो उस का फल तुम को मिलेगा, और (जब हज को जाने लगो तो) 
खर्च ज़रूर (साथ) ले लिया करो सब से बड़ी बात (और भलाई) खर्च में (मांगने से) बचा रहना 
है, और ऐ समझदार लोगो (इन हुक्‍्मों को पूरा करने में) मुझ से (यानी मेरी नाफरमानी से) डरते 
रहो (97) (और अगर हज के सफर में कुछ कारोबार करने की जरूरत हो तो) तुम को इसमें ज़रा 
भी गुनाह नहीं कि (हज में) रोज़गार की तलाश करो जो [तुम्हारे नसीब में) तुम्हारे रब की 
तरफ से (लिखा) है, फिर जब तुम लोग अराफात [में ठहर कर वहां) से वापस आने लगो तो 
मशअरे हराम के पास (यानी मुज़दलिफा में आकर रात को वहां ठहर के) अल्लाह तआला को याद 
किया करो, और (याद करने का तरीका अपनी राय से नहीं बल्कि) उस तरह याद करो जिस 
तरह तुम को (अल्लाह तआला ने) बता रक्‍्खा है, और बेशक इस (बताने) से पहले तुम 
अनजान थे(98) फिर तुम सब को ज़रूरी है (चाहे कुरैश हों या दूसरे लोग) कि उसी जगह 
होकर वापस आओ जहां और लोग जाकर वहां से वापस आते हैं और (हज के हुकक्‍्मों में पुरानी 
रस्मों पर चलने से) अल्लाह तआला के सामने तौबा करो, बेशक अल्लाह तआला मुआफ कर 
देंगे और महरबानी करेंगे(99)। 


नोटः- कुरैश ने अपनी बड़ाई जिताने के लिए यह दस्तूर निकाल रक्खा था कि सभी हाजी तो अराफात 
में होकर फिर वहां से मुज़दलिफा को आते थे और ये मुज़दलिफा में ही रह जाते थे अराफात में 
न जाते थे तो यह जाइज़ नहीं यहां यह बात भी मालूम हुई कि बड़ों को चाहिए कि छोटों से 
अलग होकर न रहें मिल जुल कर रहें इससे आपस में हमदर्दी और मुहब्बत पैदा होती है। 
इस्लाम वैसे भी बराबरी सिखाता है। 
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आयत न० 200 से 203 
नोटः- इस्लाम लाने से पहले कुछ लोगों की यह आदत थी कि हज के बाद मिना में जमा होकर अपने 
बाप दादों का जिक्र करते और उन की बड़ाई बयान करते थे अल्लाह तआला इस बेहूदा काम 
की जगह अपना जिक्र करने को कहते हैं। 


फिर जब तुम अपने हज के काम पूरे कर चुका करो तो अल्लाह तआला का (शुक्र व 
बड़ाई के साथ) जिक्र किया करो जिस तरह अपने बाप दादा का जिक्र करते हो बल्कि (चाहिए) 
यह जिक्र उससे (भी) बढ़कर हो, (और लोगों में से) कुछ लोग (जो कि काफिर हैं) ऐसे हैं जो 
(दुआ में यह) कहते हैं कि हमारे रब हम को (जो कुछ देना हो) दुनिया में दे दीजिए (बस उन 
को जो कुछ मिलना होगा दुनिया ही में मिल रहेगा) और ऐसे लोगों को आख़रत में (आख़रत के 
इनकार की वजह से) कोई हिस्सा नहीं मिलेगा(200) और कुछ आदमी (जो कि मोमिन हैं) ऐसे हैं 
जो (दुआ में यह) कहते हैं कि या रब हमारे हम को दुनिया में भी भलाई दीजिए और 
आखरत में भी भलाई दीजिए और हम को दोजख़ के अजाब से बचाइये(20॥) (सो ये लोग 
ऊपर के लोगों की तरह बेनसीब नहीं बल्कि) ऐसे लोगों को (दोनो जहान में) बड़ा हिस्सा मिलेगा 
उनके इस काम (यानी दो जहान की भलाई मांगने) की वजह से, और अल्लाह तआला जल्‍दी ही 
हिसाब लेने वाले हैं (क्योंकि कियामत में हिसाब होगा और कियामत पास आती जाती है)(१02) और 
(मिना में ख़ास तरीके से भी) अल्लाह का जिक्र किया करो कई दिन तक (वो ख़ास तरीका 
कंकरियों का तीन पत्थरों पर मारना है और वो कई दिन 0, 4।, ।2 व 43 तारीखें जिल हिज्जा की 
हैं), फिर जो आदमी (कंकरियां मार कर दसवीं तारीख़ के बाद) दो दिन में (मक्का वापस आने में) 
जल्दी करे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, और जो आदमी (इन) दो दिन में (मक्का वापसी में) 
देर करे (यानी 2 वी को न आए बल्कि ॥3 वीं को आए) उस पर भी कुछ गुनाह नहीं (और ये 
सब बातें) उस आदमी के वास्ते (हैं) जो (अल्लाह से) डरे (और न डरने वालों को गुनाह सवाब ही 
से क्या वास्ता), और अल्लाह तआला से डरते रहो और यकीन रक्‍्खो कि बेशक तुम सब को 
अल्लाह ही के पास जमा होना है(205)। 
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आयत न० 204 से 207 
नोटः- कोई आदमी अनस बिन शरीक था जो मीठा बोलने वाला और बहुत बात बनाने वाला था वो 
हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के पास आकर कृसमें खा खा कर मुसलमान होने का दावा 
करता और पास से उठ कर जाता तो फुसाद, शरारत और लोगों को सताने में लग जाता उस 
मुनाफिक के बारे में कहते हैं किः- 


और एक आदमी ऐसा भी है कि उस की बात चीत जो सिर्फ दुनिया के मतलब से होती 
है (कि मुसलमान होने का दिखावा करना, उस की मीठी बोली की वजह से) आप को अच्छी लगती 
है और वो (अपना ऐतबार बढ़ाने को) अल्लाह तआला को गवाह बनाता है अपने दिल की 
सच्चाई पर (यानी कुसमें खाता है) जब कि (बिल्कुल झूटा है क्योंकि असलीयत मे) वो (आप की) 
दुशमनी में (बहुत) सख्त है(204) और (जिस तरह आप का दुशमन है इसी तरह मुसलमानों को भी 
सताता है बस) जब (आप के पास से) उठ कर जाता है तो इस कोशिश में फिरता रहता है कि 
शहर में (कोई) फूसाद करदे और (किसी की) खेती और जानवर बर्बाद करदे, और अल्लाह 
तआला फुसाद (की बातों) को पसन्द नहीं करते(205) और (इस दुशमनी और सताने के साथ 
घमन्ड इतना है कि) जब उससे कोई कहता है कि अल्लाह से डर तो उस का घमन्ड उस को 
गुनाह पर (और ज़्याद) उकसा देता है सो ऐसे आदमी की सजा के लिए दोज़ख काफी है, 
और वो बुरा ठिकाना है(206) और कुछ आदमी ऐसे भी हैं कि अल्लाह तआला को खुश 
करने के बदले में अपनी जान तक का सौदा कर लेते हैं, और अल्लाह तआला ऐसे बन्दों के 
हाल पर बहुत महरबान हैं(207)। 


नोटः- किताबों में सहाबा किराम के ऐसे बहुत से किस्से लिखे हैं कि उन्होंने दीन के लिए अपनी जान 
की भी बाजी लगा दी। 
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आयत न० 208 से 20 

ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे-पूरे दाखिल हो जाओ (यानी हर काम दीन के तरीके पर हो) 
और शैतान के तरीके पर मत चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुशमन है (कि ऐसी पट्टी पढ़ा 
देता है कि देखने में तो वो दीन लगे और असलीयत में बिल्कुल दीन के खिलाफ)(208) फिर अगर 
इसके बाद कि तुम को खुली दलीलें (इस्लाम व शरीअत के हुक्‍मों की) पहुंच चुकी हैं (फिर भी 
सीधे रास्ते से) बिचलने लगे तो यकीन रक्खो कि अल्लाह तआला (बड़े) जबरदस्त (ताकृत वाले) 
हैं (सख्त सजा देंगे चाहे किसी वजह से अभी न दें क्‍योंकि वो) हिकमत वाले (भी) हैं(209) क्‍या ये 
लोग (जो सच्चाई जानने के बाद भी गलत राह चलते हैं) सिर्फ इस बात की इन्तिज़ार में हैं कि 
अल्लाह तआला और फूरिशते बादल के शामयानों में उनके पास (सज़ा देने के लिए) आएं और 
सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाए (यानी क्या उस वक!ष्त दीन की बाते मानेंगे जबकि मानना ही कुबूल न 
होगा), और ये सारे (बदले व सजा के) मुकृद्मे अल्लाह तआला ही की (अदालत की) तरफ लाए 
जाएंगे (किसी दूसरे को कोई हकु न होगा सो ऐसे जबरदस्त की मुख़ालफृत करने का अन्जाम सिवाए 
खराबी के क्या हो सकता है)(20)। 


नोट:- अल्लाह तआला और फरिशतों का बादल के शामयानों में पास आना कियामत में होगा और यह 
कैसे होगा इस की खोजबीन मे न पड़े बल्कि इस का यकीन रकक्‍्खे। 
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आयत न० 2]] से 2]4 

आप बनी इस्राईल (के आलिमों) से (ज़रा) पूछिए (तो सही) हम ने उन को (यानी उनके बड़ों 
को) कितनी खुली निशानियां दी थीं (मगर उन लोगों ने उससे राह पाने की बजाए गुमराही पर कमर 
बान्धी फिर देखो कैसी-कैसी सज़ाएं भी भुगती), और (हमारा कानून यह है कि) जो आदमी अल्लाह 
तआला की (ऐसी बड़ी) नेमत (खुली निशानियों) को बदलता है उसके पास पहुंचने के बाद (यानी 
बजाए उससे राह पाने के और गुमराह बनता है) तो बेशक अलाह तआला (ऐसे आदमी को) सख्त 
सज़ा देते हैं(2) (और) दुनिया की दौलत काफिरों को लुभावनी लगती है और (इसी वजह से 
वो) इन (गरीब) मुसलमानों की हंसी उड़ाते हैं, जब कि ये (मुसलमान) जो कुफ्र व शिर्क से 
बचते हैं इन काफिरों से ऊंचे दर्जे (की हालत) में होंगे कियामत के दिन (क्योंकि काफिर दोजख़ 
में होंगे और मुसलमान जन्नत में), और (आदमी को सिर्फ माल पर घमन्ड न होना चाहिए क्योंकि) 
रोजी तो अल्लाह तआला जिसको चाहे बे हिसाब (यानी बहुत ज़्यादा) दे देते हैं (बस इस का 
दारोमदार नसीब पर है न कि कमाल और प्यारा होने पर सो यह ज़रूरी नहीं कि जो माल ज्यादा 
रखता हो वो अल्लाह के यहां भी इज्जत वाला हो)(22) सब आदमी (एक जमाने में) एक ही दीन 
पर थे (क्योंकि सब से पहले आदम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ आए और जो औलाद होती 
गई उस को सच्चा दीन सिखाते रहे एक जमाने के बाद अकीदे बदलने लगे), फिर (इसके सुधार को) 
अल्लाह तआला ने (बहुत से) नबियों को भेजा जो कि (सच्चे दीन के मानने वालों को) खुशखबरी 
सुनाते थे और (न मानने वालों को अज़ाब से) डराते थे, और इन (पैगम्बरों) के साथ (आसमानी) 
किताबें भी ठीक- ठीक उतारीं (और इन पैगम्बरों का भेजना और किताबों का उतारना) इसलिए 
(था) कि अल्लाह तआला लोगों में (उन मज़हबी बातों का) फैसला करदें जिन बातों में वो झगड़ा 
करते थे, और इस किताब की मुखालफृत किसी और ने नहीं मगर उन लोगों ने की जिन को 
(शुरू में) वो किताब मिली थी (यानी पढ़े लिखे और समझदार लोग क्योंकि आम लोग तो उनके पीछे 
हो लिया करते हैं, और मुखालफृत भी कैसे वक्त की) बाद इसके कि उनके पास खुली दलीलें 
पहुंच चुकी थीं (और मुखालफृत भी की) आपसी जिद की वजह से, फिर अल्लाह तआला ने 
(सदा) ईमान वालों को वो सच्चा दीन जिसमें (लोग) मुख़ालफृत किया करते थे अपनी 


पारा: 2 
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महरबानी से (पैगम्बरों और किताबों पर ईमान लाने की वजह से) बता दिया, और अल्लाह 
तआला जिस को चाहते हैं उस को सीधा रास्ता बता देते हैं(25) (मुसलमानों) क्या तुम 
यह समझते हो कि जन्नत में (बेमेहनत) दाखिल हो जाओगे हालांकि (अभी कुछ तकलीफ तो 
उठाई ही नहीं क्योंकि) तुम को उन (मुसलमान) लोगों की सी हालतें पेश नहीं आईं जो तुम 
से पहले हुए हैं, उन पर (दुशमनों की वजह से) ऐसी ऐसी तंगी और सख्ती पड़ी और 
(मुसीबतों से) उन को यहां तक हिलाया गया कि (उस जमाने के) पैग़म्बब तक और जो 
उनके साथी ईमान वाले थे (बेचैन होकर) बोल उठे कि अल्लाह तआला की (वादा की हुई) 
मदद कब होगी, (जिस पर उन को जवाब से तसलल्‍ली की गई) याद रक्‍्खो बेशक अल्लाह 
तआला की मदद (बहुत) नजदीक (ही होने वाली) है(24) 
नोटः- पैगम्बों ओर उन के साथियों का यह कहना कि अल्लाह की मदद कब होगी किसी शक शुबह 
की वजह से नहीं था खुदा की मदद पर तो यकीन और भरोसा पूरा था बल्कि अपनी परीशानी 
को अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना था कि मदद जल्दी आ जाए और यह अदा तो अल्लाह 
तआला को पसन्द है। 
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आयत न० 25 

लोग आपसे पूछते हैं कि (सवाब के वास्ते) क्या चीज खर्च किया (करें और किस मौके पर 
खर्च किया) करें, आप कह दीजिए कि जो माल तुम को खर्च करना हो तो (उस का तय करना 
तो तुम्हारी हिम्मत पर है हां मगर मौका हम बताए देते हैं कि) मां बाप का हक है और रिशतेदारों 
और बे बाप के बच्चों का और बहुत ग़रीबों का और मुसाफिर का, और जो भी नेक काम 
करोगे (चाहे अल्लाह की राह में खर्च करना हो या और कुछ हो) तो अल्लाह तआला उस को 
अच्छी तरह जानते हैं (वो उस पर सवाब देंगे)(25) 


नोट:ः- यहां ज़कात या सदकाए वाजिबा का बयान नहीं बल्कि इससे मुराद नफुली खैर खैरात है। 
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क्रक्ाक्रय बहपओ कड़ा कप्रक्रद उक्त हाफ उातक्ा घूस 
66:05 :85 7254 505 
आयत न० 26 

जिहाद करना तुम पर फूर्ज़ किया गया है और वो तुम को (मन से) भारी (लगता) है, 
और यह हो सकता है कि तुम किसी बात को भारी समझो और (असलियत में) वो तुम्हारे 
लिए भलाई हो, और यह (भी) हो सकता है कि तुम किसी बात को पसन्द करो और 
(असलियत में) वो तुम्हारे लिए बुराई (का सामान) हो, और (हर चीज़ की असलियत को) अल्लाह 
तआला जानते हैं और तुम (पूरा-पूरा) नहीं जानते (अच्छे बुरे का फैसला अपनी मर्जी से न करो 

जो कुछ अल्लाह का हुक्म हो जाए उसी के पाबन्द रहो)(26)। 
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आयत न० 2]7 से 220 
नोटः- हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के कुछ सहाबियों का एक सफर में काफिरों के साथ मुकाबिला 
हो गया जिसमें एक काफिर मारा गया वो रजब की पहली तारीख़ थी जिस में जंग करना मना 
था मुसलमान इस को जमादि उल आखिर की तीस तारीख़ समझते थे इस पर काफिरों ने ऐतराज़ 
किया उसके जवाब में कहा जाता है कि- 


पारा: 2 


पाराः 2 सयक़ूल 87 2-बक़रा 


लोग आप से हुरमत वाले महीने में लड़ाई करने के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए 
कि इसमें जान बूझ कर लड़ना हराम है (और ऐसा जान बूझ कर हुआ नहीं), और अल्लाह 
तआला की राह (यानी दीन) से (लोगों को) रोकना (यानी मुसलमान होने पर सताना कि डर के मारे 
लोग मुसलमान न हों) और अल्लाह तआला के साथ कुफ्र करना और खाना काबा के साथ 
कुफ्र करना (कि वहां बहुत से बुत रख छोड़े थे और बजाए अल्लाह की इबादत के उन की इबादत 
और तवाफ करते थे) और खाना काबा के पास बसने वालों (यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम और दूसरे मोमिनों) को (तंग और परीशान करके) इस (जगह) से निकाल देना (जिससे 
नोबत घर छोड़ने की पहुंची तो ये हरकतें हुरमत के महीने में लड़ने से भी ज़्यादा) बड़ा जुर्म है 
अल्लाह तआला के यहां (क्योंकि ये हरकतें दीन में फितना फैलाने वाली हैं), और (ऐसा) फितना 
फैलाना (इस ख़ास) कत्ल से (जो मुसलमानों से हुआ बुराई में) बहुत बढ़ कर है, और ये काफिर 
तुम्हेरे साथ सदा लड़ाई (झगड़ा ही) रक्खेंगे इसलिए कि अगर (अल्लाह न करे) इन का बस 
चले तो तुम को तुम्हारे दीन (इस्लाम) से फेर दें, और जो आदमी तुम में से अपने दीन 
(इस्लाम) से फिर जाए फिर काफिर ही होने की हालत में मर जाए तो ऐसे लोगों के (नेक) 
काम दुनिया और आख़रत में सब बर्बाद हो जाते हैं (और) ये लोग दोजख (में जाने) वाले हैं, 
(और) वो उसमें सदा रहेंगे(27) सचमुच जो लोग ईमान लाए हों और जिन लोगों ने अल्लाह 
की राह में घर छोड़ दिया हो और जिहाद किया हो ऐसे लोग तो अल्लाह की रहमत के 
उम्मीदवार हुआ करते हैं, और अल्लाह तआला (इस गलती को मुआफ कर देंगे और ईमान व 
जिहाद व हिजरत की वजह से तुम पर रहमत करेंगे क्‍योंकि वो) बड़े मुआफ करने वाले रहमत वाले 
हैं (28) (और) लोग आप से शराब और जुबे के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि इन 
दोनों (चीज़ों) में गुनाह की बड़ी-बड़ी बातें भी (पैदा हो जाती) हैं और लोगों के (कुछ) फाइदे भी 
हैं, और वो गुनाह की बातें इन फाइदों से ज़्यादा बढ़ी हुई हैं (इसलिए दोनों को छोड़ देना 
चाहिए), और (लोग) आप से पूछते हैं कि (अल्लाह की राह में) क्या खर्च करें, आप कह दीजिए 
कि जो (माल) अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बचे, अल्लाह तआला यह हुक्म इसलिए बयान करते 
हैं कि तुम (खर्च करने में) सोच समझ से काम लो(29) दुनिया व आख़रत की बातों में, और 
आप से यतीमों के (माल के) बारें में पूछते हैं, आप कह दीजिए उन की भलाई जिसमें हो, 
और अगर उन का खर्च (अपने साथ) मिलालो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह तआला 
(नीयतों को) जानते हैं कौन ना इन्साफी करने वाला है और कौन भलाई करने वाला, और 
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अगर अल्लाह तआला चाहते तो तुम पर मेहनत (का बोझ) डाल देते, बेशक अल्लाह तआला 
जबरदस्त (ताकृत वाले और) हिकमत वाले हैं(220)। 


नोट:- अगर किसी चीज़ या किसी काम में नफे के साथ नुकुसान भी हो तो नुकसान से बचने के लिए 
उस को छोड़ देना ज़रूरी है जैसा कि ऊपर शराब और जुबे के बारे में बयान हुआ। 
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आयत न० 22] से 223 

और (ऐ मुसलमानों तुम) निकाह मत करो मुशरिक औरतों से जब तक (कि वो) ईमान न 
ले आएं, और मुसलमान बान्दी अच्छी है मुशरिक बीवी से चाहे वो (मुशरिक औरत) तुम को 
अच्छी लगती हो, और निकाह न करो (ऐ मुसलमान औरतों) मुशरिक मर्दों से जब तक कि वो 
ईमान न ले आएं, और गुलाम मुसलमान अच्छा है मुशरिक (मर्द) से चाहे वो (मुशरिक) तुम को 
अच्छा लगता हो, वो (लोग) बुलाते हैं दोज़ख्न की तरफ और अल्लाह तआला बुलाते हैं जन्नत 
की तरफ और बख़शिश की तरफ अपने हुक्म से, और बताते हैं अपने हुक्म लोगों को ताकि 
वो नसीहत मानें(22) और लोग आप से महावारी की हालत (में बीवी से मिलाप करने के हुक्म) 
के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि वो (महावारी) गन्दगी की चीज हैं तो महावारी की 
हालत में औरतों (के साथ मिलाप करने) से अलग रहा करो (इस हालत में) उन से मिलाप मत 
करो जब तक वो (महावारी से) पाक न हो जाएं, फिर जब (वो औरतें) अच्छी तरह पाक हो 
जाएं (कि नापाकी का शक भी न रहे) तो उन के पास (उसी तरीके से) आओ जाओ (यानी उन 
से मिलाप करो) जिस तरह से अल्लाह तआला ने तुम को इजाजत दी है (यानी आगे से), बेशक 
अल्लाह तआला मुहब्बत रखते हैं तौबा करने वालों से (जैसे भूल से गलती हो गई फिर तौबा कर 
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ली) और मुहब्बत रखते हैं पाक साफ रहने वालों से (जो महावारी की हालत में मिलाप करने से 
और दूसरी मना की हुई बातों से बचते हैं)(222) तुम्हारी बीवियां तुम्हेरे लिए खेत (की जगह) हैं 
(जिसमें मनी बीज की जगह और बच्चा पैदावार की जगह है), सो अपने खेत में जिस तरफ से 
चाहो आओ (यानी चाहे करवट से हो या पीछे से या आगे बैठ कर या नीचे लेट कर हो जैसे सहूलत 
हो मगर आना हो हर हाल में खेत के अन्दर कि वो आगे का मौका है, और इस काम में ऐसे मत 
लग जाओ कि आख़रत ही को भूल जाओ बल्कि) आगे के वास्ते (यानी आख़रत के लिए) भी अपने 
लिए कुछ नेक काम करते रहो, और अल्लाह तआला से हर हाल में डरते रहो और यह 
यकीन रक्‍्खो कि बेशक तुम अल्लाह तआला के सामने पेश होने वाले हो, और (ऐ पैगम्बर) 
ऐसे ईमानदारों को (जो नेक काम करें, अल्लाह से डरें अल्लाह के सामने जाने का यकीन रखें) 
खुशी की ख़बर सुना दीजिए (कि उन को आख़रत में हर तरह की नेमतें मिलेंगी)(228)। 
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आयत न० 224 से 227 

और अल्लाह तआला के नाम को अपनी कृसमों के वास्ते से इन कामों का पर्दा मत 
बनाओ कि तुम नेकी के और तकवे के और लोगों में सुधार के काम न करो (यानी अल्लाह 
के नाम की यह कुसम न खाओ कि हम ये नेक काम न करेंगे), और अल्लाह तआला सब कुछ 
सुनते जानते हैं (जबान संभाल कर बात करो और दिल में बुरी बातें मत लाओ)(224) अल्लाह 
तआला (आख़रत में) तुम्हारी पकड़ न करेंगे (तुम्हारी कुसमों में से ऐसी) बेहूदा कृुसम पर (जिसमें 
बिना इरादा झूट बोला गया) लेकिन पकड़ करेंगे (उस झूटी कसम पर) जिसमें तुम्हारे दिलों ने झूट 
बोलने का इरादा किया है, और अल्लाह तआला मुआफ करने वाले हैं (कि ऐसी बेहूदा कृसम 
पर पकड़ न की) सहार वाले हैं (कि जान बूझ कर झूटी कृसम खाने की सजा में आख़रत तक 
मोहलत दी)(225) जो लोग (चार महीने या कम या ज़्यादा दिनों के लिए) अपनी बीवियों के पास न 
जाने की कृसम खा लेते हैं उन के लिए चार महीने तक की मोहलत है, फिर (इन चार महीने 
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के अन्दर ये लोग अपनी कसम तोड़ कर) आपस में मेल कर लें (तब तो निकाह बाकी रहेगा) 
अल्लाह तआला मुआफ करने वाले महरबान हैं (226) और अगर तलाकु देने का पक्का इरादा 
कर लिया है तो बेशक अल्लाह तआला (उन की क॒समों को भी) सुनते हैं (और उनके इस पक्के 
इरादे को भी) जानते हैं(227)। 


नोट:- बीवी के पास न जाने की कृसम खा लेना शरीअत में इस कसम को ईला कहते हैं। और कुसम 
तोड़ने पर कफ़्फारा देना भी ज़रूरी है। 
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आयत न० 228 से 230 

और तलाक दी हुई औरतें अपने आप को निकाह से रोके रकक्‍्खें तीन महावारी होने तक 
(इसको इद्दत कहते हैं) और उन औरतों को यह बात हलाल नहीं कि अल्लाह तआला ने जो 
कुछ उन के पेट में पैदा किया हो (वो चाहे बच्चा हो या महावारी) उस को छुपाएं (क्योंकि उसके 
छुपाने से इद्त का हिसाब गलत हो जाएगा) अगर वो (औरतें) अल्लाह तआला पर और आख़रत 
के दिन पर यकीन रखती हैं, और उन (औरतों) के शौहर उन को (बिना नये निकाह के) लौटाने 
का हक्‌ रखते हैं (जब कि उन को तलाकु रजई दी हो ओर इस लौटाने को रूजअत कहते हैं और 
इस का बयान आगे आता है) शर्त यह है कि लौटा कर सुलूक से रहना चाहते हों (वर्ना लौटाना 
बेकार है) और औरतों के हक्‌ (मर्दों के जिम्मे ऐसे ही) हैं जैसे कि मर्दों के हकु उन के जिम्मे 
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हैं दस्तूर के मुवाकूफि, और (हक दोनों का बराबर होने के बावजूद) मर्दों का दर्जा औरतों से 
बढ़ा हुआ है (इसलिए औरतों को मर्दों का कहना मानना चाहिए और अगर औरतों से कोई गलती हो 
तो मर्दों को सहार से काम लेना चाहिए, और अल्लाह तआला जबरदस्त (ताकृत वाले) हिकमत 
वाले हैं (कि जबरदस्त होते हुए बन्दों की गलतियों को मुआफ करते रहते हैं)(228) तलाक (रजई) दो 
बार की है (दो बार देने के बाद दो रास्ते हैं) एक यह कि (इद्दत के अन्द) लौटा करके औरत 
को काइदे से रख ले (दूसरे यह कि लौटाए नहीं) इद्दत पूरी होने दे इस तरह अच्छे तरीके से 
उस को छोड़ दे, और (ऐ शौहरों) तुम्हारे लिए यह बात हलाल नहीं कि बीवियों को छोड़ने के 
वक्‍त उन से कुछ भी लो चाहे वो लिया हुआ उसी माल में से क्‍यों न हो जो तुम ने महर 
में उन को दिया था एक सूरत मगर हलाल है (वो यह) कि कोई मियां बीवी ऐसे हों कि दोनों 
को डर हो कि एक दूसरे का हकु अदा करने में अल्लाह के हुक्म को पूरा न कर सकेंगे, 
अगर तुम (मियां बीवी) को यह डर हो कि अल्लाह के हुक्म को पूरा न कर सकेंगे तो दोनों 
पर कोई गुनाह न होगा (उस माल के लेने देने में) जिस को देकर औरत ख़ुद को आजाद करा 
ले (शर्त यह है कि वो महर से ज़्यादा न हो), ये सब अल्लाह (के हुक्‍्मों) की हदें हैं तुम इन से 
बाहर न निकलना, और जो आदमी अल्लाह की हदों (को तोड़ कर उन) से बाहर निकल जाए 
तो ऐसे लोग अपना ही नुकृसान करने वाले हैं (229) फिर अगर (शौहर दो के बाद कोई) तीसरी 
तलाकु भी देदे तो फिर वो औरत इस तीसरी तलाक देने के बाद उस आदमी के लिए हलाल 
न होगी जब तक वो उस शौहर के सिवा दूसरे आदमी के साथ (इद्दत के बाद) निकाह न करे, 
फिर अगर यह दूसरा शौहर उस को तलाकु देदे (और उस की इद्दत भी पूरी हो जाए) तो उन 
दोनो पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि दोबारा आपस में निकाह करके फिर उसी तरह मिल 
जाएं शर्त यह है कि दोनों को अपने ऊपर यह भरोसा हो कि आगे से अल्लाह तआला की 
बान्धी हुई हदों पर रहेंगे, और ये अल्लाह की बान्धी हुई हदें हैं (जिन को अल्लाह तआला) 
जानने वालों के लिए बयान करते हैं(280)। 
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आयत न० 23] से 232 
और जब तुम ने औरतों को तलाक (रजई यानी एक या दो तलाक) दी हो फिर वो अपनी 
इद्दत पूरी करने के पास पहुंच जाएं तो तुम उन को भले तरीके से (लौटा कर) निकाह में 
रहने दो या भले तरीके से उन को आजाद कर दो, और उन को सताने के लिए मत रोको 
इस इरादे से कि उन पर जुल्म किया जाए, और जो आदमी ऐसा बरताव करेगा तो वो 
अपना ही नुकसान करेगा, और अल्लाह तआला के हुक्‍्मों को (यानी निकाह व तलाक को) खेल 
न बनाओ, और अल्लाह तआला की जो तुम पर नेमतें हैं उन को याद करो और ख़ास कर 
किताब व हिकमत (यानी सुन्नत) की बातों को जो अल्लाह तआला ने तुम पर नसीहत के लिए 
उतारी हैं, और अल्लाह तआला से डरते रहो और यकीन रक्‍्खो कि अल्लाह तआला हर 
चीज को अच्छी तरह जानते हैं (23) और जब तुम अपनी औरतों को तलाक देदो और (वो) 
औरतें अपनी इद्दत पूरी कर चुकें तो (ऐ मैके वालो) तुम उन को इस बात से मत रोको कि 
वो अपने (पसन्द किये हुए) शौहरों से निकाह करलें जब कि आपस में सब भले तरीके से 
राजी हो जाएं, यह नसीहत उस आदमी को की जाती है जो तुम में से अल्लाह तआला और 
कियामत के दिन पर यकीन रखता हो, इस नसीहत को मान लेना तुम्हारे लिए ज़्यादा सफाई 
और ज़्यादा पाकी की बात है, और अल्लाह तआला [तुम्हारी भलाई को) जानते हैं तुम नहीं 
जानते(232)। 


नोट:- बेवा औरत की तरह तलाक दी हुई औरत को भी निकाह से रोकना मना है। 
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आयत न० 233 से 235 

और माएं अपने बच्चों को पूरे दो साल दूध पिलाया करें (यह मुद्दत उसके लिए है) जो दूध 
पिलाने का वक्‍त पूरा करना चाहे, और जिस बाप का (वो) बच्चा है उस के ज़िम्मे है उन 
माओं का खाना कपड़ा दस्तूर के मुवाफिक, और किसी आदमी को उस की सहार से ज़्यादा 
हुक्म नहीं दिया जाता, किसी मां को तकलीफ न पहुंचाना चाहिए उसके बच्चे की वजह से 
और न किसी बाप को तकलीफ देनी चाहिए उस के बच्चे की वजह से, और (अगर बाप 
जिन्दा न हो तो बच्चे का पालना) उसके नजदीकी रिश्तेदार के ज़िम्मे है (यानी जो शरीअत से बच्चे 
का वारिस होने का हक रखता है), फिर यह समझलो कि अगर दोनो (यानी मां बाप) दो साल से 
कम में दूध छुड़ाना चाहें आपसी राजी और मशवरे से तो भी उन दोनो पर किसी किस्म का 
गुनाह नहीं, और अगर तुम लोग (मां बाप के होते हुए भी किसी वजह से) अपने बच्चों को 
किसी और अन्ना का दूध पिलाना चाहो तब भी तुम पर कोई गुनाह नहीं जब कि उन को 
(यानी दूध पिलाने वाली को) अदा कर दो जो कुछ उन को देना तय किया है दस्तूर के हिसाब 
से, और अल्लाह तआला से डरते रहो और यकीन रक्‍्खो कि अल्लाह तआला तुम्हारे कामों 
को अच्छी तरह देख रहे हैं (283) और जो लोग तुम में मर जाते हैं और बीवियां छोड़ जाते 
हैं वो बीवियां अपने आप को (निकाह व दूसरी बातों से) रोके रक्‍्खें चार महीने और दस दिन, 
फिर जब अपने (इद्दत के) दिनों को पूरा करलें तो तुम को (भी) कुछ गुनाह न होगा ऐसी 
बात (के जाइज रखने) में कि वो औरतें अपने बारे में कुछ कार्रवाई (निकाह की) करें दस्तूर के 
मुवाफिक्‌ (लेकिन अगर कोई बात शरीअत के खिलाफ करें और तुम रोक सकने के बावजूद न रोकोगे 
तो तुम को भी गुनाह होगा), और अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों की ख़बर रखते हैं(254) 
और इसमें तुम को कुछ गुनाह नहीं कि उन औरतों के लिए इशारे से निकाह की बात करो 
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या अपने दिल में (उस बात को) छुपाए रक्खो, अल्लाह तआला जानते हैं कि तुम उन औरतों 
का जिक्र करोगे लेकिन उन से निकाह का वादा न करो छुप कर मगर यह कि कह दो कोई 
बात शरीअत के मुवाफिक, और (उनसे) निकाह करने का (उस वक्त तक) इरादा (भी) न करो 
जब तक कि इद्दत पूरी न हो जाए, और जान लो कि अल्लाह तआला को पता है जो कुछ 
तुम्हारे दिलों में है तो उससे (यानी अल्लाह तआला से) डरते रहो, और जान लो कि अल्लाह 
तआला बख्शने वाले और सहार वाले हैं (पिछली गलती मुआफ कर देंगे)(285)। 


नोट:- शौहर की मौत के बाद औरत की इद्दत चार महीने दस दिन है अगर चान्द की पहली तारीख में 
शौहर की मौत हुई तो महीनों का हिसाब लगाएंगे चाहे 29 दिन के हों या 30 दिन के वर्ना ॥30 
दिन पूरे किये जाएंगे। 
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आयत न० 236 से 237 

तुम्हारे ज़िम्मे कुछ (महर) नहीं अगर बीवियों को ऐसी हालत में तलाक देदो कि तुम ने 
उन को (अभी) छुवा भी नहीं (यानी विदाई नहीं हु) और न उन के लिए कुछ महर तय किया 
है (तो इस सूरत में महर अपने ज़िम्मे मत समझो), और (सिर्फ) उन को (एक) फूाइदा पहुंचाओ 
गुन्जाइश दार के लिए उस की हैसियत के हिसाब से और ग़रीब के लिए उस की हैसियत के 
हिसाब से है एक ख़ास किस्म का फाइदा पहुंचाना जो काइदे के मुवाफिक वाजिब है नेकी 
करने वालों पर (यानी सब मुसलमानों पर और मुराद इससे एक जोड़ा कपड़ों का देना है)(256) और 
अगर तुम उन बीवियों को तलाक दो इससे पहले कि उन को हाथ लगाओ (यानी विदाई और 
मिलाप से पहले) और उनके लिए कुछ महर भी ठहरा चुके थे तो इस सूरत में जितना महर 
तुम ने तय किया हो उस का आधा (वाजिब) है (और आधा मुआफ) मगर (दो सूरतें इससे अलग 
हैं एक तो) यह कि वो औरतें (अपना आधा भी) मुआफ्‌ कर दें (तो इस सूरत में आधा भी वाजिब 


पारा: 2 
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न रहा) या (दूसरी सूरत) यह (है) कि वो आदमी महरबानी करदे जिसके हाथ में निकाह का 
बाकी रखना (और तोड़ना) है (यानी शौहर, वो अगर पूरा ही महर उस पर छोड़ दे तो उस की मर्जी) 
और (हक वालो) तुम्हारा (अपने हकों को) मुआफ कर देना (वुसूल करने के मुकाबिले) परहेजगारी 
से ज़्यादा नज़दीक (है क्‍योंकि मुआफ करने से सवाब मिलता) है, और आपस में अहसान (और 
महरबानी) करने का मौका मत चूकों (बल्कि हर आदमी दूसरे के साथ हमदर्दी करने का ध्यान रक्खा 
करे), बेशक अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों को अच्छी तरह देखते हैं (तो तुम अगर किसी 
के साथ हमदर्दी व अहसान करोगे अल्लाह तआला उस का अच्छा बदला तुम को देंगे)(237)। 


नोट:ः- यहां यह भी मालूम हुआ कि निकाह पूरा हो जाने के बाद उस को बाकी रखना शौहर का काम 
है यानी शौहर तलाक दे सकता है औरत तलाक नहीं दे सकती। 
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आयत न० 238 से 239 

हिफाज़त करो सब नमाजों की (यानी सब नमाज़ों का ध्यान रक्खो) और (ख़ास कर) बीच 
वाली नमाज़ (यानी अश्न की नमाज) की, और (नमाज में) खड़े हुआ करो अल्लाह के सामने 
अदब से(2$8) फिर अगर तुम को (काइदे से नमाज पढ़ने में किसी दुशमन का) खतरा हो तो 
खड़े- खड़े या सवारी पर चढ़े-चढ़े (जिस तरह बन सके चाहे किबले की तरफ मुंह भी न हो और 
चाहे रूकू व सजदे सिर्फ इशारे ही से हो सकें) पढ़ लिया करो (इस हाल में भी इस की हिफाजत 
रक्खो इस को मत छोडो), फिर जब तुम अमन की हालत में आ जाओ (और खतरा टल जाए) 
तो तुम अल्लाह तआला की याद (यानी नमाज) उस तरीके से अदा करो जो तुम को (अमन 
की हालत में) सिखाया है जिस को तुम (पहले से) न जानते थे(289)। 
नोट:- इस से यह भी मालूम हुआ कि नमाज़ कितनी ज़रूरी चीज़ है। 
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आयत न० 240 से 242 
नोटः- बीच में नमाज़ की नसीहत की गई फिर तलाक के बयान पर लौट आए। 


और जो लोग मर जाएं तुम में से और छोड़ जाएं बीवियों को (उनके जिम्मे ज़रूरी है कि) 
वो वसीयत कर जाया करें अपनी बीवियों के वास्ते एक साल तक (खर्च और घर में रहने) का 
फाइदा उठाने की इस तरह कि वो घर से न निकाली जाए, हां अगर (इद्दत पूरी होने के बाद) 
अपने आप चली जाएं तो तुम को कोई गुनाह नहीं उस काइदे की बात में जिसको वो अपने 
बारे में चुनें (जैसे निकाह और यह हुक्म उस वक्‍त का है जब तक औरतों का मीरास में हिस्सा न 
रक्‍्खा गया था), और अल्लाह तआला जबरदस्त (ताकृत वाले) हैं (सो उनके हुक्म के खिलाफ मत 
करो) और हिकमत वाले हैं (कि तमाम हुक्‍मों में तुम्हारी भलाई रक्‍्खी है चाहे तुम्हारी समझ में न 
आए)(१40) और सब तलाक दी हुई औरतों के लिए कुछ कुछ फाइदा पहुंचाना (किसी दर्जे में 
रक्‍्खा है) दस्तूर के मुवाफिकु, (और यह) रक्‍्खा हुआ है उन पर (जो शिर्क व कुफ्र से) परहेज 
करते हैं (यानी मुसलमानों पर)(24॥) इसी तरह अल्लाह तआला तुम्हारे (अमल करने के) लिए 
अपने हुक्म बयान करते हैं ताकि तुम (उन को) समझो (और अमल करो)(242)। 


नोट:- जब दूसरी आयत आगई और मीरास में औरत का हिस्सा तय कर दिया गया तो यह एक साल 
तक खर्चे देने का हुक्म बदल गया। 
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आयत न० 243 से 244 
क्या आप ने उन लोगों के किस्से को नहीं देखा (यानी यह किस्सा तो मशहूर है कि) जो 
अपने घरों से मौत के डर से निकल खड़े हुए थे और वो हज़ारों थे बस कह दिया उन को 
अल्लाह तआला ने कि मर जाओ (बस वो सब मर गये) फिर (एक मुद्दत के बाद) उन को जिन्दा 


पारा: 2 


पाराः ? सयक़ूल 97 2-बक़रा 
कर दिया, बेशक अल्लाह तआला लोगों पर बड़ी महरबानी करने वाले हैं (कि लोगों के लिए 
इस किस्से को सबक बना दिया) मगर इसके बावजूद अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते (कि 
इससे सबक लें और अल्लाह के हुक्म पर जिहाद करें)[243) और जंग करो अल्लाह की राह में 
(और मौत से मत डरो कि वो अपने वक़्त पर आएगी) और जान लो कि बेशक अल्लाह तआला 
(तुम्हारी सब बातें) सुनने वाले (और) जानने वाले हैं(244)। 


नोट:ः- इस किस्से को सुनाने का मतलब यह है कि जिहाद को मौत या इससे भागने को बचाव न 
समझो बल्कि अल्लाह तआला के हुक्‍मों को पूरा करके दोनों जहान की कामयाबी हासिल करो। 
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आयत न० 245 

कौन आदमी है (ऐसा) जो अल्लाह तआला को कर्ज दे अच्छी तरह कूर्ज़ देना (यानी अच्छी 
नीयत के साथ नेक कामों में खर्च करे) फिर अल्लाह तआला उस (कर्ज के सवाब) को बढ़ा कर 
कई गुना करदे, और (इस का डर मत करो कि खर्च करने से माल कम हो जाएगा क्योंकि यह तो) 
अल्लाह तआला (ही के बस में है वो ही) कमी करते हैं और (वो ही) बढ़ोतरी करते हैं (कुछ 
खर्च करने न करने पर इस का दारोमदार नहीं), और तुम उसी की तरफ (मरने के बाद) ले जाए 
जाओगे (तो उस वक़्त नेक कामों में खर्च करने का अच्छा बदला और ज़रूरी मौके पर खर्च न करने 
की सज़ा तुम को मिलेगी)(245)। 
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आयत न० 246 से 252 

क्या आप को बनी इस्राईल की कौम का किस्सा जो मूसा (अलैहिस्सलाम) के बाद हुआ था 
पता नहीं चला (जिससे पहले उन पर काफिर जालूत हावी आ चुका था और उनके मुल्क के कुछ 
हिस्से दबा लिए थे), जब कि उन लोगों ने अपने एक पैगम्बर से कहा कि हमारे लिए एक 
बादशाह तय कर दीजिए कि हम (उसके साथ होकर) अल्लाह के रास्ते में (जालूत से) जंग करें, 
उन पैग़म्बब ने कहा कि यह शक है कि अगर तुम को जिहाद का हुक्म दिया जाए तो तुम 
(उस वक्त) जिहाद न करो, वो लोग कहने लगे कि हमारे वास्ते ऐसी कौन सी वजह होगी कि 
हम अल्लाह की राह में जिहाद न करें जब कि हम उन काफिरों के हाथों अपने घरों और 
अपने बेटों से बिछुड़ने पर मजबूर कर दिये गये (क्योंकि उन के कुछ शहर भी काफिरों ने दबा 
लिए थे और उन की औलाद को भी कैद कर लिया था), फिर (ऐसा ही हुआ) जब उन लोगों को 
जिहाद का हुक्म हुआ तो सिवाए कुछ लोगों के (बाकी) सब फिर गये (जैसा कि आगे आता है), 
और अल्लाह तआला ज़ालिमों (यानी हुक्म न मानने वालों) को अच्छी तरह जानते हैं (सब को 
सही सजा देंगे)/246) और उन लोगों से उन के पैग़म्बर ने कहा कि अल्लाह तआला ने तुम 
पर तालूत को बादशाह बना दिया, कहने लगे उन को हम पर हुकूमत का हक कैसे हो 
सकता है जब कि उन के मुकाबिले हम हुकूमत के ज़्यादा हकृदार हैं और वो (तो) कुछ मालदार 
भी नहीं (क्योंकि तालूत गरीब आदमी थे), उन पैग़म्बर ने (जवाब में) कहा कि (एक तो) अल्लाह 
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तआला ने तुम्हारे मुकाबिले में उन को चुना है (और क्यों चुना इस को अल्लाह तआला अच्छी 
तरह जानते हैं) और (दूसरे सियासत व हुकूमत का) इल्म और जिस्म (ताकृत में) उन को ज्यादा 
दिया है, और (तीसरे) अल्लाह तआला (मालिक हैं) अपना मुल्क जिस को चाहे दें (उन से कोई 
सवाल का हक नहीं रखता), और (चौथे) अल्लाह तआला (माली) गुन्जाइश देने वाले हैं (उन को 
माल देना क्‍या मुश्किल है, और) जानने वाले हैं (कि कौन हुकूमत के काबिल है)(247) और (जब 
उन्होंने इसके लिए निशानी मांगी तो उस वक़्त) उन से उनके पैगम्बर ने कहा कि (अल्लाह की 
तरफ से उन के) बादशाह होने की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो सन्दूक (बिना तुम्हारे लाए 
हुए) आ जाएगा जिसमें तसलली (और बरकत) की चीज है तुम्हारे रब की तरफ से (यानी तौरेत) 
और कुछ बची हुई चीज़ें हैं जिन को (हज़रत) मूसा व (हज़रत) हारून (अलैहिमुस्सलाम) छोड़ 
गये हैं (यानी उन के कुछ कपड़े) उस सन्दूक को फ्रिशते ले आएंगे, इस (तरह के सन्दूक के 
आजाने) में तुम लोगों के वास्ते पूरी निशानी है अगर तुम यकीन लाने वाले हो(248) फिर जब 
(बनी इस्राईल ने तालूत को बादशाह मान लिया और जालूत के मुकाबिले के लिए लोग जमा हो गये, 
और) तालूत फौजों को लेकर चले तो उन्होंने (अपने साथी पैगम्बर की वही के वास्ते से पूछ करके 
साथियों से) कहा कि अब अल्लाह तआला (वक्त पर जमे रहने या न रहने में) तुम्हें आजमाएंगे 
एक नहर के वास्ते से (जो रास्ते में आएगी और वहां पर प्यास की सख्ती होगी) तो जो आदमी 
उससे (पेट भर कर) पानी पिएगा वो तो मेरे साथियों में नहीं, और जो उसमें से बिल्कुल न 
पिये (और असल हुक्म ये ही है) वो मेरे साथियों में है लेकिन जो आदमी अपने हाथ से एक 
चुल्लू भर ले (तो इतनी छुट्टी है) तो सब ने इससे (खूब) पीना शुरू कर दिया मगर थोड़े से 
आदमी उनमें से (रूके किसी ने बिल्कुल न पिया होगा किसी ने चुल्लू से ज्यादा न पिया होगा), तो 
जब तालूत और जो मुसलमान उनके साथ थे नहर से पार उतर गये (और अपने लोगों को 
देखा तो थोड़े से आदमी रह गये उस वक्त कुछ आदमी आपस में) कहने लगे कि आज तो (हम 
इतने कम हैं कि ऐसे में) हम में जालूत और उस की फौज के मुकाबिले की ताकृत दिखाई नहीं 
देती, (यह सुन कर) ऐसे लोग जिन को ध्यान था कि वो अल्लाह तआला के सामने पेश होने 
वाले हैं कहने लगे कि बहुत बार बहुत सी छोटी छोटी टुकड़ी बड़ी बड़ी फौजों पर अल्लाह के 
हुक्म से कामयाब हो जाती हैं (असल चीज पैर जमाए रखना है) और अल्लाह तआला सब्र (के 
साथ जमे रहने) वालों का साथ देते हैं(249) और जब ये लोग जालूत और उस की फौजों के 
सामने मैदान में आगये तो (दुआ में अल्लाह तआला से) कहने लगे कि हमारे रब हम पर (यानी 
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हमारे दिलों पर) सब्र उतार दीजिए (यानी मजबूती दीजिए) और (मुकाबिले के वक्त) हमारे पैर 
जमाए रखिए और हम को इस काफ्र कौम के मुकाबिले कामयाबी दीजिए(250) फिर तालूत 
वालों ने जालूत वालों को अल्लाह के हुक्म से हरा दिया, और दाऊद (अलैहिस्सलाम ने जो कि 
तालूत की फौज में थे और उस वक़्त तक नबी न हुए थे उन्हों) ने जालूत को कृत्ल कर दिया 
(और कामयाब वापस हुए) और (उसके बाद) उन को (यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को) अल्लाह 
तआला ने हुकूमत और हिकमत (यानी पैगम्बरी) दी और जो चाहा उन को सिखाया (जैसे बिना 
औज़ार के ज़रह बनाना, जानवरों की बोली समझना) और अगर यह बात न होती कि अल्लाह 
तआला कुछ लोगों को (यानी फुसाद करने वालों को) कुछ लोगों के (यानी सुधार करने वालों के) 
वास्ते से (कभी-कभी) हटाते रहते तो दुनिया में फितना फुसाद फैल जाता लेकिन अल्लाह 
तआला बड़ी महरबानी करने वाले हैं दुनिया जहान वालों पर (इसलिए कभी-कभी इस तरह सुधार 
करते रहते हैं)(25) ये (आयतें जिन में यह किस्सा बयान हुआ) अल्लाह तआला की आयतें हैं जो 
ठीक-ठीक हम तुम को पढ़-पढ़ कर सुनाते हैं, और (इससे साबित होता है कि) आप बेशक 
पैगम्बरों में से हैं(252)। 


नोटः- इस किस्से की सही-सही ख़बर देना जब कि आप ने न कहीं पढ़ा न किसी से सुना, न देखा तो 
यह आप का मोजिज़ा है जो आप की पैगम्बरी की निशानी है। 
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